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महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखे जा चुके हें । यथा - महात्मा नारायण | 
स्वामी कृत “कर्म-रहुस्य”, HATA वेद्यनाथ शास्त्री कृत “कर्म- 
मीमांसा”, do गंगा प्रसाद उपाध्याय md “कम-फल-सिद्धांत 

महाः प्रभु ्राश्चित कृत “कर्म "gU WA IDR चन्द्र कृत 

` “कर्म व्यवस्था” स्वामी अखिलानन्द कृत “कर्म-सिद्धान्त” श्रादि 
आदि। इतना कुछ लिखा जा, pP SL प्रेथतिर्वववेषय पर 

प्रभी बहुत कुछ लिखा जान्छ \ 

का विषय ही इतना महत्व 


दु:ख है कि कर्म विज्ञ 


की ग्रकर्मण्यता का शिकार हो गया है एवं सम्प्रति बाजार 
में।उपलब्ध नहीं । भले ही कुछेक पुराने पुस्तकालयों में एक- 
ma प्रति 'जीणं-क्षीण ' ग्रवस्था मे. मिल जावे | यह बहुमूल्य ह 
ग्रन्थ सन्‌ १६३८ में'श्राये ` प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा 
की «qup जयन्ती' के “उपलक्ष्य मे सभां द्वारा प्रकाशित एवं 
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सिद्धान्त से सम्बन्धित ऐसी उत्तम पुस्तक अन्य कोई भी अरब 
तक प्रकाशित नहीं हुई हे । ग्रतः श्रार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, 
सार्वदेख्धिक सभा अथवा ग्रन्य श्राय प्रकाशकों को इस पुस्तक 
के प्रकाशन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

उपरोक्त श्रप्राप्य पुस्तक तथा ग्रन्य श्रनेक महत्वपूर्ण 
पुस्तकों की कर्म सम्बन्धी ऋषि-सम्मत वेदिक मान्यताश्रों, 
तथा स्वयं महषि के एतद्‌ विषयक यत्र-तत्र-सवंत्र बिखरे विचार 
सुमनों को एक गुलदस्ते में संजो कर प्रस्तुत करने तथा प्रकाश 
में लाने के ग्रभिप्राय से मेरा यह तुच्छ प्रयत्न है। 

आशा है सुधि पाठकों को विचारने के लिये, प्रस्तुत पुस्तक 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा सकेगी , गुरुवर ara बलदेव जी 
अग्निहोत्री का, मागे दर्शन हेतु अत्यन्त ्राभारी हूँ । प्राय 


QE 


समाज हरथला कालोनी के ग्रधिकारीगण साहित्य प्रकाशन के 


लिये बधाई के पात्र हैं । 
विनीत -- 
यशपाल आर्य बन्धु 
सत्याथ भास्कर 
WT समाज हरथला रेलवे कालोनी, 
मुरादाबाद 


aaas निवेदन 
यजुर्वेद के ग्रन्तिम ४० वे ग्रध्याय के दूसरे मन्त्र uds वेह 
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कर्माणि' को लक्ष्य में रखकर ही कभी श्री सम्पूर्णानन्द जी ने 
वेदमन्त्र से गीता 


कत्तव्य इष्टि से न 
चिरञ्जीबिता को 


बन सकने की बात कही थी । क्योंकि इसमें 
कि फलाशा से, दोर्घकाल तक कर्म करते हुए, | 
नर में लेप भ्रथवा बन्धन का कारण नहीं j 
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कहा है और इसी के अनुसरण में गं.ता में भी कहा गया है कि 
यज्ञार्थं कम से श्रन्यत्र यह लोक कर्म बन्धन है na यज्ञार्थ 
कर्म कत्तव्य तो निष्काम भाव से करने ही चाहिए तभी मनुष्य 
देह धारी की 'मत्वा कर्माणि सीव्यति' निरुक्तोक्ति के ग्रनुरूप 
मनुष्यता है ग्रोर वही तक सिद्ध है। 

भ्राज श्रास्तिक जगत्‌ में भी ग्रनेकत्र किसी Action के 
Judgment और Effect 8 कोई भेद न समझा जाकर कर्मं फल 
सिद्धान्त के विषय में बहुत सी गड़बड़ियाँ छा गई हैं और कुछ 
्रार्योपदेशक भी महर्षि की तथाघटित मृत्यु में महषि के इस 
जन्म के कर्मो के विषय में ग्रपना मुख न खोल सकते हुए, उनके 
पूर्व जन्म कृत कुकर्मो को आधार कारण ग्रथवा हेतु कहने लगे | 
वे इतना सोचना भी नहीं चाहते कि फिर वसा दूध पिलाने 
वाला मुलजिम नहीं ठहरेगा। ऐसा विचार रखने वाले सोचे 
कि दूध में घोलकर दिया गया पदार्थ जिसके गले से उतर कर 
कलेजे में जावेगा वहाँ aqar रंग या प्रभाव जमाएगा ही और 
वह दूध पिलाने वाला पापी ग्रवश्यमेव भविष्यत्‌ में ईश्वरीय 
न्याय से दण्ड पावेगा | साधारण जनापेक्षा इस तीब्र कष्ट सहन 
से भी जो सहन-शीलता रही. उसमें महषि का पाप नहीं किन्तु 
उनका एतज्जन्म पुण्योत्पन्न ग्रात्म-बल ग्रत्यन्त सहायक रहा 
मर धर्म करते हुए जन को कष्ट दिया जाना तो साँसारिकता हे 
क्योंकि यहाँ खुदगर्जी ग्रोर AAA का जोर जो ठहरा । 


~ 


यद्याप भूमिकाएँ अथवा प्राक्कथन पुस्तक के प्रारम्भ में 
मुद्रित लगाये जाने से इन शब्दों से व्यवहृत किये जाते हैं और वे 
इस हृष्टि से ठीक भी कहे जा सकते हैं कि बुनियाद-नीव पर 
भवन निर्माण किया जाने के समान ग्रन्थ लेखक ने क्या सोचकर 
उस 'सोच' को प्रबल प्रकाश में लाने के लिए ग्रन्थ लिखा 
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परन्तु प्रायः कुलमुद्रित सामग्री को देखकर ही ये ठीक लिखे जा | 
सकते हैं । इस प्रकार होते तो 'पश्चात्कथन' है qug कह दिये 
जाते हैं 'प्राक-कथन' । वस्तुतः पूणमुद्रण देखकर ही लेखक के 
परिश्रम का मूल्याङ्कन सम्भव है ग्रन्यथा तो भूमिका लेखन 
पल्लवग्राहिपाण्डित्य प्रदर्शन ही रहता है । सम्पूण ग्रन्थ को 
देखकर मुझे Ada सन्तोष है कि इस विषय में शिष्यत्व स्वीकार 
करने वाले मेरे स्नेहपात्र प्रिय श्री यशपाल श्राय बन्धु ने इस 
कर्म फल 'प्रश्‍नोत्तरी' में १०० प्रश्‍न उठाकर उनके जो उत्तर 
दिये वे maa ठोस हैं और लेखक की स्वाध्याय शीलता की 
छाप निष्पक्ष पाठक हृदय पर लगाने में पूर्ण समर्थ है। पाठक 
इस रचना में हम दोनों का सहयोग माने यान माने परन्तु यह 
निश्चित है कि यहाँ निबद्धमान्यताश्रों का दायित्व हम दोनों पर | 
इसलिए है कि ये उभय सम्मत हैं । | 
ये १०० प्रश्‍नोत्तर पाठकों के समक्ष ग्राकर उसे कुछ 
सोचने समझने को विवश कर देते हुए उनके ज्ञान-संवर्धन में 
अवश्यमेव सहायक होंगे, इन ग्राशा ही नहीं किन्तु विश्वास 
| पूर्ण शब्दो के साथ इस निवेदन को समाप्ति की और ले जाता 
हुआ यह भो प्रकट कर देना परमावश्यक समभता हुं कि मुझे 
| ग्रथवा श्री यश पाल जी को अपने कहने या. लिखने पर ऐसा 
| दुराग्रह नहीं है कि हम किसी ग्रमान्यता को भी मान्यता का ही | 
पद देते रहें - ग्रतः जो भी सज्जन सद्भावनापूर्ण सुघार प्रस्तुत | 
| करेंगे, उस पर गम्भीर चिन्तन के पश्‍चात यदि मान्यता | 
| परिवतंन आवश्यक निर्णीत हुआ तो वेसा aur ही स्वीकार्य 
Í 


रहेगा | ; | 


` निवेदियता ` बलदेवारिनिहोत्री साहित्याचार्य-प्रभाकर . 
वेदिक धर्म विशारद, मुरादाबाद | 
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जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी 
में शिक्षा पा रही, श्री गोविन्द राम जी आर्य 
पुरोहित की सुपुत्री सुश्री प्रियंवदा 
संस्कृत में भाषण देती हुई । 
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by फळ प्रश्‍नोतरी 


प्र०-१ कर्म किसे कहते हैं ? 
उत्तर- क्रियत इति कर्म जो किया जाता हे उसे कमं कहते 
हैं महषि दयानन्द सरस्वती ने आर्योह इथ रत्नमाला में कर्म को 
परिभाषा इस प्रकार दी हे 

“जो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता 
है, वह कर्म कहाता हे । 
प्र०-२ कर्म कितने प्रकार के ENDE? 
उत्तर साधारणतया कर्म खोटे और खरे श्रथवा अच्छे ग्रौर qi 
के नाम से जाने जाते हैं परन्तु मह॒षि दयानन्द सरस्वती Bale श्य 
रत्न माला में शुम प्रशुभ एवं मिश्रभेद से तीन प्रकार के कर्म 
मानते हैं। योग दरशन केवल्य TAN योगियों के कर्म पाप 
पुण्य से रहित एवं रोष श्रयोंगी जनों के कर्म तीनः प्रकार के 
लिखे हैं :-- द 
(१) शक्ल naig शभ (२) कृष्ण wate MN 
(3) शुक्लकृष्ण भ्रर्थात्‌ मिश्रित । कुछ विद्वान्‌ निम्नलिखित चार 
प्रकार के कर्म मानते हैं 

(१) fafga—aa दान श्रादि शुभ कर्म 

(२) श्रविहित -साधारण कमं जेसे बोलना, चलना 

(३) प्रतिषिद्ध -चोरी हिसा nifa दुष्ट-कर्म 
(४) श्रप्रत्निषिद्ध-श्रांखों का ऋषकाना इत्यादि 
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प्र०-३ क्रियामाण, संचित तथा प्रारव्ध कर्मों से क्या 
तात्पर्यं है ? 

उत्तरः क्रियमाण :--जो किये जा रहे हैं। वर्तमान समय में हु 
जा स्वतन्त्रता पूर्वक नवीन कर्म करते हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म 
कहते हैं । 

संचित - क्रियमाण कमों के संस्कारों को संचित कहते हैं इन 
का फल मिलना अभी प्रारम्भ नहीं होता | 

प्रारन्ध- किये जा चुके कर्मो के सुख दुख रूप फल भोग को 
प्रारब्ध कहते हैं | 
Fo’ क्या कर्म करना थ्रनिवार्य हैं ? 
Eum त्व मनुष्य का स्वाभाविक गणा हे कोई भी मनृष्य 
बिना कर्म के क्षण भर भो नहीं रह सकता । “afe कश्चित 
ae जातु तिष्ठत्यकमकृत_” महर्षि दयानन्द o १।६८।३ 
: भाष्य E लिखते हैं “कोई मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी 
स्थत नहीं हो सकता ^ 


ba kg मे मनुष्य T "ul शब्द से सम््रोधित .कर उसकी 
कमशालता को सम्बोधित किया गया है। 


करना श्रनिवाय है । महषि दयानः 
समुल्लास में सत्त्व ii 

a ui , Si आदि गुणों से होने वाले कर्मो 
; त इन शब्दों में करते हैं जो rT 
B र रते हैं जो गण इन 

ed से अधिकता से वर्तता है वह गण उस जीव को mM 
कर लेता है जव MERT में ज्ञान हो तव सत्त्व, जब ग्रज्ञान रहे 

४) Nd 
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तब तम और जब राग FT में ग्रात्मा लगे तब रजो गण जानना 
चाहिए ।” इसी त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रभावित होकर मनष्य 
कर्म करता है ` x 
प्र०-६ क्या मनुष्य शैतान के बहकाने पर पाप कर्म 

करता है ? 
उत्तर- ईसाई और मुसलमान भाई ऐसा मानते हैं कि शतान ही 
मनुष्य का बहुकाकर पाप कराता है। परन्तु यदि विचार पुर्वक 
देखा जाय तो यह पोप कमें के उत्तरदायित्व से बचने का केवल 
एक बहान' है । यदि शेतान पाप कराये तो. पाप का फल भी 
उसे ही मिलना चाहिए । वस्तुतः हमारा बिगड़ा हुआ मन ही 
शैतान है ग्रौर कोई नहीं और उसके aa में हुआ मनुष्य पाप कर 
बेठता है कवीर दास जी कह हैं। 

बहुतक पीर कहावते, बहुत करत हैं भेस । 

ये मन कहर खुदाय का मारे सो दरवेस ॥ 

जब हम जोश के साथ पाप करते हैं तो फल भोग के उत्तर- 

दायित्व का साहस भी हमारे अन्दर होना ग्रनिवाय है। वरना 

हँसी श्राती हे हमें हजरते इन्सान पर । 

कारे बद तो खुद करे लानत धरे शतान पर ॥ 

महषि दयानन्द सरस्वती सत्याथ प्रकाश त्रयोदश समुल्लास 

में क्या ही उत्तम लिखते हैं-“जब्र कोई ईसाईयों से पूछेगा कि 
रेतान सब को बहकाता है, तो शैतान को कौन बहकाता है, जो 
कहो शंतान श्राप से श्राप बहकता है तो मनुष्य भी आप से श्राप 
हक सकते हैं पुनः शेतान का क्या काम ?” 


प्र०-७ क्या मनुष्य ईश्वर के इशारे पर कर्म करता है ? 


उत्तर-नहीं | यदि ईश्वर की प्रेरणा ग्रथवा इशारे से यन्त्रवत' 
काय करे तो स्वतन्त्र कर्ता नहीं हो सकता ऐसी दशा में उसे पाप 
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का फल भी नहीं मिल सकता जैसा कि स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश 
सप्तम समुल्लास में लिखते हैं 'जो (जीव) स्वतन्त्र न हो तो 
उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि जैसे 
भृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष की श्राज्ञा ग्रथवा प्रेरणा से 
युद्ध में भ्रनेक पुरुषों को मारकर ग्रपराधी नहीं होते वसे परमेश्वर 
को प्रेरणा और श्रधीनता से काम सिद्ध हो तो sila को पाप व 
पुण्य न लगे उस फल का भागी प्र रक परमेश्‍वर होवे ।”” 

ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को पाप कर्भो में प्रवृत होने की 
प्रेरणा नहीं करता श्रपिलु भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर साव- 
घान करता SAGAS धारणा ''यन्त्रोऽ्य भवान्‌ यन्त्री मम 
दोषो न विद्यते” mak मैं यन्त्र हू और आप यन्त्री हैं फिर जो 
कुछ भी मेरे हाथों से हो रहा है उसके करने में मेरा क्या दोष 
है, एक निराधार एवम्‌ अनुचित कल्पना È | 


०-८ केया सब कुछ ईश्वर की इच्छा या मरजी से 
होता है ? 
उत्तर- यद्यपि, gei लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। 
वही होता हैं जो age खुदा होता है ॥ तथा 
तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल । 
a पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल ॥ 
जेसी धारणायें समाज में प्रचलित एवं बद्ध मूल हो चुकी हैं 
तथापि यह सब वास्तविकता से कोसों हूर हैं। ईश्वर की इच्छा के 
faar पत्ता तक नहीं हिलता इस घारणा पर चोट करते हुये 
श्री पंडित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय कर्म फल सिद्धान्त नामक 
पुस्तक में लिखते हैं-“पत्ता हिले न हिले परन्तु झूठे की जीभ 
तो बिना ईश्वर की इच्छा के हिल जाती Ba यदि इश्वर की 
इच्छा से ही झूठा झूठ बोलता है तो उसको ws बोलने का पाप 
क्यों लगे।” : 
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कुछ लोग तो इस प्रसंग में परमात्मा को ही कर्ता घोषित 
कर अपने को दण्ड्य कोटि से बचाने का दुष्प्रयत्त तक कर 


| बेठते हैं SU 'मीर' साहब का फरमाना हैं - 


“नाहक हम दीवानों पर तुहमत है खुद मुखतारी की 
जो कुछ करें सो आप करें हमें श्रवस बदनाम किया” 
डा० वेद प्रकाश गुप्त अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “दयामन्द दशन” 


| में Shr P. N. Nivasachari का निम्न उदाहरण देकर 


‘Regard all your actions as determined by Bhagwan 


| or God as the ultimate subject or Karta ” 


इसके खण्डस में कितना तक पूर्ण विवेचन उपस्थित करते हैं 


| कि “कुछ (तथाकथित) धर्मज्ञ पंडितों का कहना है कि संसार 


| का सारा व्यापार परमात्मा को इच्छा से होता है। उसकी इच्छा 
| के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । नियतिवाद की धारणा 
' चे जनसाधारण के साथ साथ अनेक विद्वानों पर भी ग्रपनी छाप 


जमाई हुई है। श्री निवासाचारी wa विद्वान्‌ गीता में भी faafa- 


| वाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं कि परमात्मा को कर्ता 


| समभो तथा सारे कम उसी के द्वारा पूव नियोजित हैं ।'” 


परन्तु इस प्रसंग में यह विचारना ग्रतिवाय है कि 'एक बार 


| कर्मो को परमात्मा द्वारा निश्चित किया जाना मान लेने पर कर्म 
| करने में,जीव कों स्वतन्त्र कहना केवल शब्द-जंजालमात्र है ।” 


सब कुछ खुदा की मरजी से होता है यह सिद्धान्त मुख्य 


| रूप से ईसाईयों तथा मुसलमानों का है वेदिक सिद्धान्त नहीं । 


चाँदापुर के मेले में मौलवी मुहम्मद कासिम साहब के उत्तर में 
श्री स्वामी जी कहते हैं यह कहना कि ईश्वर जो चाहे सो करे 
इससे यह भी निकलता है कि ईश्वर ही बुराई भी कराता होगा 
श्रौर उसी की इच्छा से बुराई होती है यह कहना ईश्वर में 
नहीं बनता ।'” 
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कोई कोई सज्जन यह भी कह दिया करते हैं कि वैसे तो | 
सब कुछ खुदा की मरजी से ही होता है पर कुकम हम शतान के | a 


बहकाने पर ही करते हैं । इस-पर हमारा Ag प्रश्‍न हे कि शतान SC 
का बहकाना भी खुदा की मरजी से होता है या नहीं ? ES 
सब कुछ खुदा की मरजी से होता है ऐसा मानने वाले ईसाई 
तथा मुसलमानों से हमारे गुरु जी पूज्य श्राचार्यं बलदेव जी प्र 
अग्निहौत्री प्रन किया करते हैं कि जब सब कुछ खुदा की मरजी 
से होता है तो क्या “agfa दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में ईसा- 
इयत एवं इस्लाम का खण्डन खुदा की मरजी से नहीं किया ? 
यदि कहो कि खुदा की मरजी से ही किया है तो फिर उसको 
मरजी जानकर वेदिक धर्म स्वीकार कर लो यदि कहो कि खुदा 
की मरजी से नहीं किया तो तुम्हारे खुदा की मरजी के बिना भी 
तुम्हारे मतों.का खन्डम केसे हो गया ? 
ग्रतः सिद्ध है कि मन्जूरे खुदा का सिद्धान्त वेद का सिद्धान्त 


नहीं । इस सम्बन्ध मैं वेद के प्रमाण कोई चाहे तो प्रस्तुत किये जा | M 
सकते हैं । E 
प्र०-९ क्या जीव कर्म करने में स्वतन्त्र हैं ? E 


उत्तर-हाँ ! जीव कम करने में स्वतन्त्र ग्रोर फल भोगने में ईश्‍वर x 
की व्यवस्था से परतन्त्र है । यदि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र हो | ठह 


तो फल का भागी भी नहीं हो सकता । वेदादि सत्य शास्त्रों में 
यज्ञ दान, परोपकार ग्रादि YASH करने का श्रादेश एवं श्रसत्य 


कः 

भाषण, चोरी, spur आदि कुकर्मो का निषेध होते हुये भी श्रसंख्य क 
| 

जीव नित्य प्रभु श्राज्ञा के विपरीत पापाचरण में रत रहते हैं । = 
इससे सिद्ध होता है जीव कमं करने में स्वतन्त्र है E 


प्र०-१० स्वतन्त्र Hal से क्या तात्पर्यं है ? । ग्र 
उत्तर-जो स्वतन्त्रता से सव कंमो का करने वाला हो जिसके हो 
श्राधीन सब साधन होते हैं उसे :वतन्त्र कर्त्ता कहते हें, यह ठीक क 
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तो | है कि जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये 
क| हये हैं परन्तु ये सव जीच के ग्राधीन हैं। महषि दयानन्द के 
न अनुसार जिसके श्राधीन शरोर, प्राण, इन्द्रिय और ग्रन्तःकरण 
| हों उसी को स्वतन्त्र कर्त्ता कहते हैं । 


E 

जी प्र०-११-ईश्वर ने श्रल्पज्ञ जीव को स्वतन्त्रता क्यों 
ly प्रदान की ? ईश्वर ने ग्रल्पज्ञ जीव को एक 
i | git तो कर्म स्वतन्त्रता प्रदान कर दी एवं 
की. दूसरी ओर जत्र जीव स्वतन्त्रता पूर्वक काम 
a करता है तो वह उसे दण्ड फल देता है ये केसा 
"| न्याय है यदि ईइवर ने दण्ड ही देना हे तो कर्म 
i | स्वतन्त्रता क्यों देता है ? | 
उतर जीव यद्यपि कर्म करने में स्वतन्त्र है तथापि यह कम 


| स्वतन्त्रता उसे ईश्वर प्रदत्त नहीं ग्रपितु स्वतः स्वभाव से ही है । 
| श्रमृतत्व चेतनता ग्रादि की भांति कत्तृ.त्व (प्रयत्न) भी जीव का 
| स्वाभाविक गुण है ईश्वर प्रदत्त नहीं । ग्रतः ये ग्राक्षेप कि ईश्वर 
वर ' ने जीव को कमं स्वतन्त्रता प्रदात कर eun किया है निराधार 
ह | ठहरता dg 
| वेद में मनुष्यों के लिए यह fada कहीं नहीं कि वे जो चाहें सो 
करें, न करें ग्रथवा उल्टा करं, श्रपिलु विहित कर्मो के ही करने 
का एवं निषिध कर्मों के करने का ही श्रादेश है, AAT करने 
१ | का नहीं । मनमानी न करने का ग्रादेश होते हुये भी जीव 

| मनमानी करता है श्रौर तभी तो उसे मनमानी न कर डालने का 
ग्रादेश दिया गया है ग्रन्यथा यदि वह मनमानी कर ही न सकता 
के होता तो निषेध का क्या प्रयोजन होता ? जत्र seat wd जीव 
[क Gl कर्म स्वतन्त्रता प्रदान नही की एवं अपने वेद ज्ञान द्वारा 
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कर्तव्याकर्तेव्य का बोध भी करा दिया तब फल देने में क्या 
दोष ? 
घ्र०-१२ क्या कर्मे का फल अवश्य भोगना पड़ता है ? | 
उत्तर-निश्चय ही ! कर्मे का फल भोग के बिना छुटकारा नहीं ।| 
“magna भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । › “अ्रवश्यमेव कर्माणि 
भोक्तव्यानीति निश्चयः (देवी भागवत) महषि दय।नन्द उपदेश 
मंजरी पूना प्रवचन में लिखते हैं “पाप पुण्य का हिस्सा बिना 
भोगे छुटकारा नहीं मिलता aata पापों को भोगना ही पड़ेगा QS 
प्र०-१३ मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों भोगना 
पड़ता है ? जीवों के कर्मो से ईश्वर का अपना 
क्या बनता बिगड़ता है जो वह जीवों को sas 
कर्मों का फल देता है । | 
उत्तर--नीवों को AIÀ कृत कर्मों का फल इसलिए नहीं भोगना a 
पड़ता कि इससे ईश्वर का श्रपना कुछ बनता बिगड़ता है ग्रपितु २ 
इसलिए कि कतृ त्व जीव का स्वभाव है वसे ही न्याय अर्थात्‌, f 
जीवों के कर्मो का ठीक ठीक फल देना भी ईश्‍वर का स्वभाव ३ 
है | दुसरे जब वेदादि शास्त्रों में जीवों को उत्तम कर्मों एवम्‌ sad न 
फल स्प सुख एवं दृष्कर्मों और उनके फल रूप दु:ख काज्ञान ग॒ 
करा दिया गया तो कर्म करने पर फल भुगवाना व्यवस्था की इष्टि त 
aq [3 = -| 
a doe हो जाता है। यदि कर्म का फल न मिले तो कोई क 
व्यवस्था हा न रहे एवम्‌ सव जीव उच्छं खल हो जायें auno र 
न्याय एव व्यवस्था को दृष्टि से जीवों को उनके कर्मो का फल. उ 
भुगधाना ग्रावव्यक है। . | f 
केस का फल इसलिए भी देना maas है कि जिससे ग 
[3 त पं z | 
मनुष्या का शुभ कम करने को तथा दुष्कर्मो से बचने की प्रेरणा ग्र 
मिलती x2 । | 
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घ्र०-१४ कर्मफल व्यवस्था के अन्तर्गत किन कर्मों का 
फल मिलता है ? 


उत्तर--वे सभी स्वतन्त्रता पूर्वक किये गये शारीरिक, वाचिक 
तथा मानसिक कर्म, भले ही वे इच्छा पूर्वक agar श्रनिच्छा 
पूर्वक जाने अनजाने में किये गये हों जिनसे स्वयं wat श्रथवा 
अन्य किसी भी प्राणी का हित अ्रहित (सुख दुःख) होता है, 
फलदायक कर्म होने से कर्म फल व्यवस्था के ग्रन्तगंत आते [i 
अर्थात ऐसे कर्मा का फल श्रवश्य मिलता है । 


प्र०-१५ क्या श्रनिच्छा पूर्वक किये कर्मों का फल मिलता 
a 
उत्तर--हमारे शरीर में कुछ श्रनिच्छा पूर्वक क्रियाए भी होतो 
रहती हैं जेसे पलकों का भपकना, जंभाई, छींक श्रादि। ET 
क्रियाओं का कर्मफल व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं । परन्तु 
कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हे हम इच्छा या इरादे से तो 
नहीं करते किन्तु बे मन से ही हो जाती है । ऐसी ग्रनिच्छा से की 
गई क्रियाएँ यदि किसी प्राणी के सुख दुःख का कारण ब्रन जायें 
तो ऐसी क्रियाश्रों का फल भो मिला करता है । उदाहरणार्थ 
कोई व्यक्ति सड़क पर टहलता हुआ श्रपनी छड़ी यों ही घुमा 
रहा हे ग्रोर वह छड़ी एक श्रन्य राही की श्राँखों में जा लगे और 
उसको श्राँख फूट जाय तो इस छड़ी घुमाने वाले को दण्ड वश्य 


' मिलेगा। यद्यपि यहां इच्छा पूर्वक ग्रां फोड़ने की क्रिया नहीं की 


| 
णा | 


¦ गई तथापि ate तो फूटी ही । यह और बात हैं कि इच्छा पूवक 


आंख फोड़ने की भ्रपेक्षा दण्ड की मात्रा कुछ कम हो सकती है। 
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प्र-१६ जो कर्म केवल कर्त्ता तक ही सीमित हैं एवं 

जिनसे किसो दूसरे को कुछ भी सुख दुःख नहीं | 

पहुँचता क्या ऐसे कर्मों का फल भी मिलता है ? 
उत्तर-- अवश्य मिलता है। कोई व्यक्ति व्यभिचार आदि से अपने | 
स्वास्थ्य तथा आयु का ह्लास कर लेता है तो वह दण्ड मुक्त कैसे : 
हो सकता हे । इसी प्रकार ग्रात्महत्या ग्रादि कर्मों का फल भी | 
अवस्य मिलता ही है । | 
प्र०-१७ कर्मे फल दाता कौन है ? 


उत्तर -''सत्यराजन जो .सत्यकर्त्ता, पक्षपात रहित परमात्मा | 
धर्मराज है वही सबका न्याय कर्त्ता है।” | 
(स० To एकादश समुल्लास) | 

महषि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास में | 
लिखते हैं “फल देने वाला ईश्वर हे, जैसे कोई चोर, डाकू स्वयं T 
बन्दी गृह में जाना नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता è 
वैसे हो परमात्मासबको पाप पुण्य से दु:ख और सुखरुप फलों को | 
यथावत्‌ भुगाता है ।” | 


Gen vw x | 


A ADIN ~ 


Hw 


प्र०-१८ क्या जीव फल भोगने में स्वतन्त्र है ? N- 
उत्तर- नहीं जीव केवल कर्म करने में स्वतन्त्र है फल भोगने प्र 
में नहीं ! कोई स्वेच्छा से फल नहीं भोगता। महषि दयानन्द | 
सत्याथ प्रकाश दादश समुल्लास में लिखते हैं कि यदि ईश्वर फल | 
प्रदाता न हो तो पाप के फल दु:ख को जीव भ्रपनी इच्छा से कभी | 
नहीं भोगेगा जैसे चोर श्रादि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा | 
से नहीं भोगते किन्तु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं वसे ही परमेश्वर | 
के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं । | 
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जसे बिना राजा के डाकू, लम्पट, चोरादि दुष्ट मनुष्य 
स्वयं फांसी व कारागृह में नहीं जाते, न वे जाना च हते हैं किन 
राजा की न्याय व्यवस्थानुप्तार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित 
राजा दण्ड देता है, इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्याय 
व्यवस्था से स्व-स्व कर्मानुसार यथायोग्य दण्ड देता है, क्योंकि 
कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता, इस 
लिये maza परमात्मा न्यायाधीश होना चाहि 


जीव के फल भोगने में परतन्त्रता का एक प्रमाण यह भौ है 
कि कोई भी जीव दुःख की कामना नहीं करता पर उसे सदा चाहे 
हुये सुख नहीं मिलते और कभी न चाहे हुये दुःख भी मिल जाते 
हें ग्रतः सिद्ध है कि जीव कर्म फल भोगने में स्वतन्त्र नहीं आचार्य 
शंकर ''सर्वे-दशन-सिद्धान्त संग्रह में लिखते हैं 
“जीवाः कर्मफलावाप्तौ शक्ताञ्चेत्स्वः सुखेरताः | 
भ्रप्राथतानि वारयन्तु प्रयत्नतः |i 

्रर्थात्‌ श्रपने सुख में रमे हुये जीव ही यदि कर्म के फल में 
समथ होते तो वह्‌ परिश्रम करके न चाहे हुये दु.खों से दुर रह 
सकते । परन्तु ऐसा नहीं होता ' कभी चाहे हुये सुख नहीं मिलते 
Alt कभी न चाहे हुए दुख भी मिल जाते हे ,” 


प्र०-१६ क्या कर्म स्वयं फल देते हैं ? 


उत्तर- नहीं | कमं जड़ होने से स्वयं फल नहीं दे सकते । महर्षि 
सत्यां प्रकाश एकादश समुल्लास में प्ररनोत्तर रूप में इस विषय 
को स्पष्ट करते हुये लिखते हैं “प्रश्‍त-दान श्रादि कर्मो के फल स्वयं 
होते हैं या कोई फल देने वाला है ? o फल देने वाला ईश्वर 
Ql सत्यार्थ प्रकाश द्वाद समुल्लास में HY स्वयं फल देते हैं. इस 
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घोरणा का मर्हषि ने बड़ा युक्ति युक्त खण्डन किया है। महषि 
लिखते हैं “प्रश्‍न-मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है, 
फल देने में दूसरे की ग्राव्यकता नहीं उ० जो ऐसा हो तो | प 
HT मदपान करने वालों को मद कम चढता, श्रनभ्यासी को | ६ 
बहुत चढ़ता है, वसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने बालों को न्यून | ब 
श्रौर कभी कभी थोड़ा थोड़ा पाप पुण्य करने वालों को ग्रधिक - 
फल होना चाहिए श्रोर छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे।” | र 


ATI 


कर्मो का स्वयं फल न देने में एक हेतु यह भी है. कि कर्म 


का फल जीव के सुधार के लिए जितना श्रावश्यक हो उतनाही । | 
दिया जाता है। एक ही प्रकार के कर्म का फल भिन्न-भिन्न ; 
व्यक्तियों को एक सा ही नहीं मिलता । फल की मात्रा का निर्णय... 
कोई चेतन सत्ता ही कर सकती है, जड़ वस्तु नहीं। कर्म स्वयं 


फल दें तो ज्ञानी, अज्ञानी, ग्रभ्यासी, ग्रनभ्यासी सबको ' 
बराबर एक सा फल मिले जब कि विधान यह है. कि | ह 
ज्ञानी पुरुष को पाप का फल श्रज्ञानी से ग्रधिक तंथा Í 
ग्रभ्यासी को ग्रनभ्यासी से ग्रधिक दण्ड मिलता है । यह फल 
भेद जड़ कर्म स्वयं नहीं कर सकते | na: कर्म फल दाता ईश्वर का 
मानना परम AAAF है । | 


प्र०-२० कर्म फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से 
परतन्त्र होने का क्या तात्पर्य है ? 
उत्तर-महषि दयानन्द स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकांश में लिखते हैं-- 
“जीव श्रपने कर्मो में स्वतन्त्र ग्रोर कर्मफल भोगने में ईश्‍वर 
की व्यवस्था से परतन्त्र हें । azi के इस वाक्य को न समझकर 
कुछ लोग यह कह दिया करते हैं कि जीव कर्म फल भोगने में 
Rat के AMA न होकर उसकी व्यवस्था के ada 
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हैं और इसी श्राधार पर वे लोग ऋषि की मौलिकता 

सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु बे भूल जाते हैं कि कमं 
फल व्यवस्था का व्यवस्थापक होने से जब त्र्यवस्था हो 
ईश्वर के श्रधीन हुई तब जीव उस व्यवस्थापक को व्यवस्था से 
कर्म फल भोगने में व्यवस्थापक ईश्वर के ग्रघीन HA नहीं । 
व्यवस्थापक की ञ्रधीनता न मानकर केवल व्यवस्था की ग्रधोनता 
स्वीकार करना दोष पूर्ण है इसमें कोई मौलिकता नहीं । १० 
गंगा प्रसाद उपाध्याय ग्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ कर्म फ़ल सिद्धान्त पृष्ठ 
२१ पर लिखते हैं “यदि हम ईश्वर को व्यवस्थापक न मानकर 
केवल व्यवस्था तक भ्रपने को सीमित रखेंगे तो ऐसी व्यवस्था 
एक ज्ञान शुन्य जड़ यन्त्र के समान हो जायेगा । इससे व्यवस्था 
शब्द ही निरथंक हो जायेगा ।” महषि दयानन्द को यह कदापि 
श्रभिष्रेत नहीं कि जीव कम फल भोग में ईश्वर के gata न 
होकर उसकी व्यवस्था के अधीन है । 


फिर व्यवस्था से परतन्त्र का ग्रभिप्राय:- 

महषि दयानन्द के ग्रागमन से पूर्व प्रायः यही समझा जाता 
था कि ईश्वर जिसको जसा चाहे फल दे देता है। परन्तु महर्षि 
दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में उद्घोष करते हैं 
कि “जो जीव जसा कार्य करता है. वैसा ही फल पाता है। जब 
दुष्ट कमे करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुःख 
रूप फल पाते हैं । तब रोते si” महि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 
ईश्वर का न्याय हो उसकी व्यवस्था है ale “न्यायं m शील- 
मस्यस न्यायकारी ईश्वर: जिसका न्याय ग्रर्थात्‌ पक्षपात रहित 
धर्म करने ही का स्वभाव है, उस ईश्‍वर का नाम न्यायकारी है” 
श्रत: कर्म फल भोगने में जीव.ईशवर की व्यवस्था से परतन्त्र 
प्रर्थात्‌ ईश्वर के व्यवस्थित न्याय से परतन्त्र है ग्रन्यया नहीं । 
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न्याय की व्याख्या करते हुए त्रयोदश समुल्लास में महषि ' , 


लिखते हैं “न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जितना कर्म | à 


किया उसको वैसा उतना फल देना उससे अधिक न्यून देना 


ग्रन्याय है।” aa: सिद्ध है जीवात्मा का ईश्वरीय व्यवस्था से | 


उत्तर नहीं ! कर्म फल व्यवस्था को स्त्रचालित मानना भूल है | 
प्रथम तो जीव कों कम फल भोंगने में ईश्वर के ग्रधीन न मानकर 
व्यवस्था के अधीन मानना और फिर उस व्यवस्था का स्वचालित | 
मानता ईश्वर के विमुख हो नास्तिक्तता की बढ़ावा देना नहीं तो | 
xix क्या है कारण कि कर्म फल व्यवस्था को स्वचालित मान 
लेने से कर्मं फल दाता ईश्वर की आवश्यकता ही कया रह जाती 


परतन्त्र होने का तात्य ईश्वर के न्याय से परतन्त्र होना ही है। | प्र 


प्रं०-२१ वया कर्म फल व्यवस्था स्वचालित है ? ts 
d q 


है ? कर्म फल व्यवस्था स्वचालित मानने का ग्रर्थ तो यह gut 


कि कमें स्वयं फल देते हैं जब कि कमें जड़ होने से फल नहीं दे | 


प्र०-२२ कर्म फल व्यवस्था क्या है ? 


कर्म फल व्यवस्था है श्रर्थात्‌ कमं फल व्यवस्था ईश्वरीय न्याय का | 
ह दूसरा नाम है। कर्म फल व्यवस्था के मूल भूत सिद्धाँत | 
निम्तलि खित हैं - | 


३-कम का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं । 


सकते । श्रतः यह व्यवस्था स्वचालित न होकर ईश्वरचालित है | | 


उत्तर- जीवों के कर्मों का ठीक ठीक न्यायोचित फल देना ही | 


Saal (Sh MANION . 


१-- जीव कमे करने में स्वतन्त्र एवं फल भोगने में ईश्वर को | 
व्यवस्था से परतन्त्र है । | 
२- कमं के लिए कर्ता उत्तरदायी होता है एवं प्रत्येक कर्म का c 
फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है ग्रन्य किसी को नहीं। | दे 
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४ ईश्वर कर्मानुसार ही फल देता है भ्रन्यथा नहीं । 
५ कुछ कर्मो का फल वतमान जन्म में एवं कुछ वच रहे कर्मो 
का फल भावी जन्म में मिलता हे । 


प्र०-२३ कर्म फल व्यवस्था होने में क्या प्रमाण है ? 


उत्तर- प्राणियों में पायी जाने वाली विषमता कर्म फल व्यवस्था 
का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीवों को स्थिति Hag विषमता 
ग्रकारण नहीं श्रापितु कर्मो के भेद से है। एक माता की कोख से 
उत्पन्न बच्चों में समता नहीं पायी जाती । यदि कर्म फल 
व्यवस्था न होती तो प्रत्येक ग्रात्मा सुन्दरतम शरीर में ही प्रवेश 
करता ग्रथवा सुन्दर शरीर ही धारण करता पर उसकी विवशता 
तो देखिए कि काला कलूटा, काना, कुबडा AIST, लूला TAL 
भी धारण करना पड़ता हैं। क्या यह कर्म फल 5:वस्था होने 
का प्रमाण नहीं । 

कर्भ फल व्यवस्था न होती तो प्रत्येक व्यक्ति मनोवांच्छित 
फल प्राप्त करने में समर्थ हाता कोई मो निःसन्तानादि न होता, 
कोई दरिद्र तथा मूर्ख न होता, कोई दुःख न पाता | परन्तु संसार 
में दुःख की कामना न करते हुये भी लोग दुःखी हैं। और सुख 
की कामना करते हुये भी सूख प्राप्त नहीं कर पाते। कभी 
ma चाहे दुःख मिल जाते हैं और कभी चाहे हुये सुख नहीं मिलते। 
यह सब कमो के कारण नही तो और क्या है ? 

कमे फल व्यवस्था द्वारा ही हम जन्म मृत्यु तथा सुख दुःख 
आदि समस्याश्रों का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। 
संसार के वेषम्य का वेदिक धर्म में इस प्रकार का समुचित समाधान 
देखकर geared दार्शनिरु मिल को कहना पड़ा था कि ' ससार 
के वैषम्य की व्याध्या करते से यह हिन्दू लोग बड़े चतुर हैं । 
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इन्होंने कर्मो का सिद्धान्त खोज निकाला है। ईसाई तो इस ८ 
समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते जब कि हिन्दुओं का | 
कर्म सिद्धान्त इस विषमता की व्याख्या ग्रवश्य कर सकता है। | 


4j 


घ्र०-२४ कर्म फल व्यवस्था के मानने से क्या लाभ है ? | 
उत्तर - कर्मफल व्यवस्था को ठीक ठीक BAMA तथा श्रद्धा से | 
मानने से ग्रनेक लाभ हैं । | 
कर्म फल व्यवस्था मानने से मनुष्य दुष्कर्मों से बचकर शुभ | 
कर्मो में प्रवृत होता है क्योंकि वह जानता है कि जसा कमे मैं | 
करूंगा वेसा ही. फल प्रभु की व्यवस्था से पाऊँगा । दुष्कर्मो से 
बचकर मनुष्य AT सुख के साधन जुटा लेता है भ्रौर दुःखों से 
छूट जाता है क्योंकि ''छिन्ने मूले वृक्षों नश्यति तथा पापे क्षीणे | ? 
दुःखं नश्यति" अर्थात्‌ जैसे मूल के कट जागे से वृक्ष नष्ट होता 
हैं बसे पाप के छोड़ने से दुःख नष्ट होता है । i 
ge फेल व्यवस्था के मानने से कर्म फल दाता ईश्वर के 
प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं एवम्‌ ग्रास्तिकता का उदय | 
होता हैं। d 
३- प्राणियों में पायी जाने वाली विषमता का तर्क संगत अथवा | 
युक्ति युक्त समाधान प्रस्तुत करने में मनुष्य सक्षम हो सकता है। | 


प्र०-२५ कर्म फल व्यवस्था न मानने से क्‍या हानि है ? | 
उत्तर १- कर्म फल व्यवस्था न मानने से सबसे बड़ी हानि है 
नास्तिकता का उदय होना । + 


_ th Pe aaa त मानने से मनुष्य दुष्करम करने 
मे भय नहीं खाता IX ग्रन्त में दु:ख भोगता है । 


| ३-केम फल व्यवस्था न मानने वाले लोग प्राणियों में 
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| ` पायी जाने वाली विषमता का कोई समुचित समाधान प्रस्तुत 
T नहीं कर पाते। 
प्र०-२६ क्या कर्मं फल व्यवस्था जीवों के कल्याण के 
लिए है इससे जीवों का कल्याण Fa हो 

Y | सकता है ? 

| उत्तर-निश्‍चय ही कर्म फल व्यवस्था जीवों के कल्याण के लिए 
है । ईश्वर जो कर्म फल दाता है श्रपने स्वाभाविक दयालुता के 
कारण प्राणीमात्र के कल्याण के लिए कर्म फल को व्यवस्था 
किये हुये है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत ईश्वर प्रत्येक जीव को कृत 
कर्मों का फल भुगवाकर उन्नति हेतु कार्य क्षेत्र प्रदान कर नवीन 
। अवसर प्रदान करता है। दूसरे ईश्वर कर्मे का फल भी किसी 
p) प्रतिकार की भावना से न देकर जीवों के सुधार के उद्देश्य से 
देता है क्योंकि वह प्रभु प्रत्येक जीव का सच्चा हितेषी एवं हित 
po साधक है| 
I कर्म की वासना मनुष्य को बार बार AAT कमं करने के 

| लिए प्रेरित किया करती हैं और इस प्रकार बार बार वेसा कर्म 
pj करने से जीव को उस कर्म का अम्यास सा पड़ जाता है। परन्तु 

| कर्म फल व्यवस्था आवागमन द्वारा जीवों को विभिन्न यात्रियों 
में कर्म फल भुगवा कर उस श्रभ्यास कों छुड़ातो है। इस 
ब्यवस्था में जीव ग्रपने कर्मानुसार ऐसी योनियों मैं जन्म लेते हैं 
। जिनमें वैसे कर्मो के साधन न होने से उन कर्मो का वासनागत 
अभ्यास छूट जाता है और इस प्रकार दुष्कर्मों का फल भोगकर 
| एवं वासनागत Haat का श्रभ्यास छूट जाने पर जीव पुन: कर्म 
t | योनि में जन्म ले उन्नति के मार्ग पर भ्रग्रसर होता है इस प्रकार 
६ हम देखते हैँ कि कल्याणकारी प्रभु ने कर्म फल व्यवस्था ATT इस 
T | विशाल सृष्टि को रचकर जीवों पर बड़ा उपकार किया है । 
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( RR ) 
प्र ०-२७ कर्म का कर्ता Ae भोक्ता कोन है ? 
उत्तर कर्म का कर्ता ग्रौर फल भोक्ता शरीर धारी जीव ही है। L 
बिना शरीर के न तो जीव कर्म कर सकता है और न ही फन | à 
भोग सकता है | f 
| 
ठो N ~ A E | J 
कठोपनिषद में (गीता में भी) कहा गया हैः--- [s 
“आरात्मेन्द्रयमनोयुकत भोक्तेत्याहुर्मनी षिण ” 
. भर्थात्‌ मन और इग्द्रियों से युक्त श्रात्मा हो कर्त्ता और | व 
भोक्ता : महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश नवम-समुल्लास में 3 
लिखते हैं जसे दरबार से मारने वाला दण्डनीय होता है तलवार | 
नहीं होती वेसे ही देहेद्रिय श्रन्तकरण और प्राण रूप साधनों T 
से अच्छे बुरे कर्मों का कर्त्ता जीव सुख दु:ख का भोगता है।” | ३ 
| उ 
20-२८ कया प्रत्येक इन्द्रिय अपने कर्मो का फल स्वयं त 
भोगती है. ? 
उत्तर ` कर्म में P | 
ir ह BM में विचार करते हुये कभी कभी लोग कह्‌ | 
ore त्येक इन्द्रिय अपने कमं के लिए स्वयम्‌ उत्तर- | 
acl ; € एव वही कर्मों क। फल भोगती है परन्तु ये धारणा | 
क. । शरीर इन्दियां ग्रन्त:करण ग्रादि जीव के ग्राधीन है। ¦ 
गर शरीर इन्द्रयाँ हैं अतः रो में कत | 
im = A T जड़ हैं श्रत: जड़ पदार्थों में कतृत्व और g 
र्दयायत्व नहीं हो सकता। चेतन जीव ही | 
ERAI हारा पाप पुष्य करता है। जीव मत, वाणी qur] .. 
शरीर से जो जां शुभाशुभ कर्म करता है उ T Ia 
E eo ता है उसका फल भी मन, ' ग्र 
गी, तथा शरीर से वही भोगता है। न कि मन, वाणी ग्रथवा | १ 
TUT कमफल भोगते a Tele इन्द्रियों को कर्ता भोक्ता नहीं | Ë 
श्रपितु उनके सम्बन्ध से जीव को ही कर्त्ता भोक्ता मानते हैं । | £ 
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प्र०-२९ HA का फल कब मिलता है ? 


उत्तर--कौन सा कर्म कब फल देगा इस सम्वन्ध में निश्‍चित रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना कहा जा सकता है 
कि विपाक ग्रर्थात्‌ पक जाने पर ही कर्म फलदेता है । कर्मो की 
गुरूता लघुता श्रादि भेदों के ग्राधार पर कुछ कर्मो का विपाक 


शीघ्र श्रौर कुछ का विलम्ब से होता है। 


कर्म दृष्ट, दृष्ट श्रौर दृष्टाहृष्ट फल वाले होने से कुछ 
का फल इस जन्म में, कुछ का भावी जन्मों में तथा कुछ कर्मो 
का फल भावी एवं वतमान, दोनों जन्मों में मिलता है 


प्र०-३० क्या कर्म का फल तत्काल नही मिलता ? 
उत्तर- प्रायः कर्मो का न्यायतः फल तत्काल नहीं मिलता । 
उसमें कुछ न कुछ समय अ्रवश्य लगता है। बीज बोने पर 


यं. तत्काल फल मिलना किस प्रकार हो सकता है उसे पकने के 


लिए समय चाहिए । 


मनुस्मृति (Ho ४-७२) का fara इलोक इसमें प्रमाण ga = 
नाधमंञ्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 

| शनै रावतंमानस्तु Gu लानि safe ॥ 

| संस्कार विधि गुहस्थाश्रम प्रकरण में महषि ने इस का 

। निम्न aà किया हैं:-- 

| “मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय 

| की सेवा का फल दूध श्रादि शीघ्र नहीं होता वैसे ही किये हुये 

ग्रधर्म का फल शीघ्र नहीं होता किन्तु धीरे धीरे ग्रधर्म कर्त्ता के 

gal को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है पश्चात्‌ 

WAM दुःख ही दु:ख भोगता हे ` 
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i 
कुछ लोग ये सिद्ध करने feu कि कर्मो का फल तत्काल | ? 
मिलता है ये कहा करते हैं कि Even handed gustice का | 

तकाजा यह हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे। वे लोग उदाहरण | 

देते हैं कि afta कों gar कि हाथ जला, शराब पी कि नशा | € 
हुआ, विष खाया कि मृत्यु हुई पर ऐसा कहने वाले यह नहीं सम- | 
. भते कि वे कर्म फल-सिद्धान्त के कितना विपरीत जा रहे हैं । यदि 
नशा मद्यपान रूपी कर्म का न्यायोक्त फल है तो उस कर्म का | 
प्रभाव (Effect) क्या है यदि नशे का नाम ही फल है तो हर | 
शराबी ने तभी फल भोग लिया फिर प्रभु की ग्रोर से उसे कुछ | 
दण्ड फल मिलना शेष नहीं रह जाता । विष पान का फल यदि | 
मृत्यु है तो आत्म हन्ता ने फल भोग लिया भ्रब उसे श्रौर फल नहीं 


मिलना चाहिए । afta में हाथ डालने का फल यदि जल | 


जाना मात्र है तो ग्नि में कूद कर जल मरने वाले को उसका | 
फल मिल गया, समझना चाहिए । परन्तु ऐसी बात है नहीं | 
शराबी को, विष खाने वाले को तथा जलकर मरने वाले को | 
अपने अपने कर्मों का फल मिलना ग्रभी शेष है । यहाँ नशा-मृत्यु 
एवं जल जाना कर्म के फल में नहीं अपितु प्रभाव स्वरूप है । 
These are not the fruits of the actions, but are | 
the effects of the actions. 


प्र०-३१ क्या इस जन्म के सभी कर्मों का फल अगले 
जन्म में मिलता है ? i 


शा ता AO £y M —n" 


| 
उत्तर कुछ लोगों की मान्यता है कि इस जन्म में हम जो कर्म | 
करते हैं उनका फल भावी जन्मो में ही मिलेगा । एव इस जीवन | 
में हम केवल पिछले जन्मों के ही कर्मों का फल भोगते हैं, | 
वर्तमान कर्मो का नहीं । देखें “Auto Biography of soul.” | 
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got (Page-44) “The fruit 


नषद्‌ प्रकाश (प्रश्‍नोप- 


- ` निषद) (२/५४) । हमेंउकत धारणा अनुचित होने से ग्रतिरिक्त, 
द | योग दर्शन की इस मान्यता के विरुद्ध भी प्रतीत होती हे । योग 


T | दर्शन साधन पाद सूत्र १२ हमें बताता हे कि - 


र| ' कलेशमूलः कर्माशयो दृष्टा द्ृष्टजन्मवेदनी य: । 

3 अर्थात कुछ कर्मो का फल RSS STILI Satay में और 

दे | कुछ का ग्रदृष्ट naia ans में मिलता है 

T ¦ व्यास लिखते हैं किजो ती 

T | इसी जन्म में पककर फल देते' 

| à ee b 

हं | प्र ०-३२ क्या कर्मो का निर्णय किसी वेशेषः fes होती & । 

गे | उत्तर -कुछ लोगों ने ऐसा मान रखा है कि जन-कर्मों का लेखा 

यु  जोखा रखने वाला चित्रगुप्त नामक देवता जीव के कर्मो की 

' ` मिसल (File) धर्मराज के सम्मुख पेश करता है तब जीवों के 

e ` कर्मो का निर्णय होता है । कोई-कोई च्याय के दिन (The day 
of judgment) जीवों के कर्मों का निर्णय होना मानते हैं 

a और कोई कयामत के fea | उनके श्रनुसार तत्र तक जीव दौरे 

"| सुपुर्द रहता है परन्तु यह सब बातें न तो वुद्धि-गम्य हैं न वेद।- 
| नुकुल। न्याय के दिन तक के लम्बे काल, तक जीव को दौरे 

5 सुपुर्द रखना मानों न्याय का Tar घोटना है। A justice 

त | delayed isa justice denied. और जो कयामत के ही दिन 


| 
| 
| 
| से बच गया'। 
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इस सम्बन्ध में महषि o To त्रयोदश समु० में (६५१) 
लिखते हैं। “जो कोई ईसाई होंगे वे दौरे सुपुर्दे होकर ऐसा 
न्याय कराने के लिए रोया करेगें, जो वेद मार्ग स्वीकार करेगा 


उसके न्याय होने में देर न होगी । ईसाईयों से पूछना चाहिए कि' 


| 


क्या ईश्वर को कचहरी MIPA: बन्द है? ? और न्याय का | 


काम भी नहीं होता, न्यायाधीश निकम्मा der है ।” 
महर्षि के इस लेख से स्पष्ट है कि वैदिक धर्म में न्याय 
में बिलम्ब को बात कहीं नहीं। ईश्वर किसी विशेष दिन को 


Oe deri: E 
ग्रथवा मिसिल पेश होने पर न्याय नहीं करता अपितु न्यायक्रारी | 


प्रभु का न्याय प्रतिक्षण प्रतिपल होता रहता है। 


चतुदश समुल्लास में महर्षि लिखते हैं:-क्या खुदा नित्य | 


न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है । इससे तो | 


श्रन्धेर विदित होता है o” 


त कितने स्पष्ट शब्दों में महषि ने इस धारणा 
का खण्डन किया है कि जीवों के कर्मों का निर्णय किसी विशेष 
दिन होता है । 


प्र०-३३ जीवों के कर्म फल का निर्णय कब होता है ? 

उत्तर- कुछ लोगों का कहना है कि जीवों के कर्म फल का 
निर्णय कर्म से पूर्व ही विधि ने निश्चित कर दिया है और जीव 
कर्म का अभिनय मात्र ही करता है। कुछ लोगों का यह भी 
कहना हे कि जीवों के कर्मों का निर्णय जीवों के शरीर छोड़ते 
पर अर्थात्‌ मृत्यु के पञ्चात्‌ ही होता है। 


हमारे विचार में उपयु क्त दोनों मान्यत्तायें ठीक 'नहीं | 
क्रम से दोनों मान्यताओं पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो 
जायेगो । 
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प्रथम मान्यता कि जीवों के कर्मों का फल कर्मो से पुर्व ही 
निश्चित कर दिया जाता है दोषपूर्ण है कारण कि यदि कमं फल 
निश्चित है तो जीवों के कर्म भी निश्चित होने चाहिए और इस 
प्रकार जीव कर्म करने में स्वतन्त्र कहाँ रहा श्रौर जब कम करने में 
स्वतन्त्र नहीं तो उसके फल भोगने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
दूसरे, यह कि जुर्म किये बिना मुजरिम या इल्जाम किये बिना 
मुल्जिम निश्चित कर देने में जजपना क्या खाक हुआ ? 

Wo To नवम समुल्लास (३०४) का महषि का निन्न 
प्रश्‍नोत्तर इसमें प्रमाण है । ; 

So “परमात्मा ने प्रथम ही जिसके लिए जितना देना 
विचारा है उतना देता और जितना काम करना है 
उतना करता हे । 

उत्तर -- उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है ग्रन्यथा 

नहीं । जो श्रन्यथा gat वही श्रपराधौ ग्रन्यायकारी होवे ।” 
इससे स्पष्ट है कि कर्म किये जाने से पूर्व फल पर विचार 

नहीं होता । श्रत: यह मान्यता कि जीवों के भावी कर्मों के फल 
का निर्णय पहले से ही कर लिया जाता है मान्य वहीं हो सकता | 
दूसरी मान्यता कि जीवों के कर्मो का निर्णय मृत्यु हो जाने पर 
होता है भी, मान्य नहीं हो सकती क्योंकि बहुत से कर्मो का फल 
इसी जन्म में भी मिल जाया करता है 


हमारी हृढ़ मान्यता है कि प्रत्येक कर्म के फल का निर्णय 
उस कर्म की समाप्ति क तुरन्त बाद हो जाता है। विधाता को 
कर्म फल का तुरन्त निर्णय करने में कोई कारण बाधक नहीं 
होता । यद्यपि फल क! निर्णय goa हो जाता है तथापि यह 
आवश्यक नहीं कि वह फल वुर-त लागु भी हो जाय । जैसे कर्म 
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संचित ग्रवस्था में रहते हैं वेसे उनके फल भो संचित ग्रवस्था में | 
रहते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देने लगता तब तक संचित | 
कहलाता है और जब वही कर्म फल देना प्रारम्भ करता है तो | 
प्रारब्ध कहा जाने लगता है। तात्पर्य यह है कि कर्म के फल | 
का निर्णय तो कर्म की समाप्ति पर ही हो जाता है परन्तु 
फल-भोग जब परमात्मा उचित समझता है तब इसी जीवन में 
ग्रथवा भावी जीवनमें देता हे । | 
प्र ०-३४ कर्मो का लेखा कोन रखता है ? | 
उत्तर कर्मो का लेखा न्यायकारी परमेश्‍वर ही रखता है क्योंकि | 

वह हो पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों | 

का यथावत्‌ सत्य सत्य नियमन करता है और इसी से उस | 

परमेश्‍वर का नाम श्रयेमा भी है। वह सर्वझ्नक्तिमान्‌ ईश्‍वर 

बिना किसी सहायता के aT सब न्याय व्यवस्था श्रादि कार्य | 

करने में समर्थ है Aa: उसे किसी कल्पित चित्रगुप्त, कातिब, | 

अथवा दूत या देव को श्रावश्यकत। नहीं। यह कल्पना कि। 

हमारे कर्मो का लेखा रखने के लिए कोई विशेष दूत नियुक्त है | 

एक निराधार कल्पना है। | 

यहाँ यह भी सोचना पड़ जाएगा कि चित्रगुप्त, जिन कर्म | 


ao ता 


A A 


OM NOS A A "ad MM 


“ao Mo Gl 


c? 


ह्‌ 
य 
प 


फलों में चित्रगुप्त बनाये गये - उन कर्मो का लेखा, चित्रगुप्त की प्र 


ग्रविद्यमानता में किसने रखा उत्तर सही यही है कि जीवात्माग्रं | 


पास नहीं रहता । 

प्र०-३५ PHÍ का फल किस रूप में मिलता ह 
उ०-योगदशन साधनपाद श्‍लोक १३-- 

सति मूले तद्विपाको जात्या युर्मोगाः 

के ग्रनुसार कमं का श्रविद्यो-ग्रादि कलेश रूप मूल रहने पर उन 


| 
| 
| 


| 
| 


j 
[| 
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में. कर्मो का विपाक जाति, आयु और भोग के रूप में होता है । 
वत | यहां जाति से तात्पर्य “समान प्रसवात्मिका जाति” के अनुसार 
तो | समान प्रसव वाले प्राणी एक जाति के माने जाते हैं जेसे मनुष्य 
हल घोडा, कुत्ता ग्रादि । श्रायु से तात्पर्यं उस जाति की समान आयु 
न्तु. से है जेसे मनुष्य की आयु १०० वर्ष की मानी गयी है। श्रौर 
में, भोग से तात्पर्य उस जाति के प्राणियों के भोग से है। एक ही 
जाति के प्राणियों में भी कर्मानुसार arg ale भोग में sra 
| होता है। कर्मफल पुण्य और पाप रूप कारणों से सुख और दुःख का 
कि. कारण होते हैं। श्रर्थात्‌ पुण्य कर्मों का फल सुख एवं पाप कर्मों 
लों का फल दुःख होता है। संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि water 
उस जन्म, आयु व भोग का हेतु होने से त्रिविपाक श्रर्थात्‌ तीन फलों 
वर वाला होता है। अथवा विपाक का श्रर्थ विशेष पका न समझकर 
र्यं / यो ससभे कि किसी योनि में उत्पन्न किया जाना जहाँ ईश्वर mr 
ब, | च्याय व्यवस्था से फल है-वहां आयु र भोग बिना कर्म के तो 
fe होते नहीं श्रतः कमं के प्रभाव से ही, आयु और भोग मिलते हैं 
jd यदि कर्म रूप मूल न हो तो HIN AIX भोग taar जड़ के पेड़ 
पर लगने वाले फल नहीं हैं । 


प्र ०-३६ क्या इस बात का पता चल सकता है कि किस- 


कर्म का क्या फल है ? 

| उ०--मनु स्मृति के बारहवे श्रध्याय के ग्राधार पर महष ने 
| सत्याथ प्रकाश के नवम्‌ समुल्लास में पाप पुण्य कर्मो की गति का 
| वर्णन किया है फिर भी निश्चित रूप से यह पता नहीं चल सकता 
| कि किस कमं का फल हम भोग रहे हैं केवल योगी योगाभ्यास 
| ग्रादि विशेष प्रयत्नों से ऐस। जानने में समर्थ हो सकता है. 


उन 
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३७- क्या प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है ? | 
उत्तर-- जब प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक प्रकार का कर्म ही निश्चित 
नहीं तो उसका फलउस दृष्टि से कंसे निश्चित माना जा सकता| 
है । ईश्वर कर्मानुसार ठीक ठीक फल देता हैं इसमें कोई सन्देह 
नहीं पर समान कर्मो का फल श्रभ्यासी श्रनभ्यासी तथा 
fagrq sx मूर्ख को श्रर्थात्‌ जानी श्रनजानी अवस्था में किये 
गये कर्मों का फल समान नहीं मिलना चाहिए और न मिलता 
है । जितना जिस जीव के सुधार के लिए ईश्वर श्रावश्यक' 
SAMA है उतना ही फल देता है क्योंकि फल प्रतिकार कीभावना) 
से नहीं सुधार की भावना से दिया जाता है। ईश्वर स्वभावत: 
जीवों से द्वेष रखने वाला नहीं है - उसे तो न्याय भी जीवों 
के कर्मो का ही करना पड़ता है यदि जीव पाप न करे तो ईश्‍वर 
न्ययात: दण्ड भी न देवे । लौकिक ईमानदार जज भी पापी से कोई 
gw बुद्धि तो नहीं रखता हे । | 
प्र०-३८ क्या समान कर्मो का फल विभिन्न जीवों को 
समान मिलता है ? 


उत्तर-इसका निर्णय कार्य कर्त्ता, तथा परिस्थिति आदि के aga | 
होता है। जान बुझकर इरादे से की गई हत्या एवं बे इरादे 
लापरवाही से हुई हत्या का फल एक समान केसे हो सकता है ।| 
aus दाना हत्याश्रों को नौईयत gaat कोटि समान नहीं! 
D भ्यासी i | 
र श्रभ्यासी अनभ्यासी तथा ज्ञानी अज्ञानी का विचार भी 
होता है । | 
महात्मा नारायण स्वामी जी “मत 
(४६) पर लिखते हैं:-“मनुष्य का भविष्य सुधारने के लिए 
भी अपराधों का दण्ड विधान अनिवर्य है, परन्तु वह दण्डं सबके 
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लिए एक सा नहीं हो सकता । एक लज्जाशील विद्यार्थी के लिए 
एक भ्रपराध के बदले में इतना ही दण्ड पर्याप्त हो सकता है 
कि उसे केवल आँखों से ताड़ना कर दी जावे, qug दूसरे 
faasa विद्यार्थी को उसी अ्रपराध के बदले में, बेंतों से दण्ड 
देना भी कठिनता से काफी. समझा जाता है। इसलिए दण्ड की 
मात्रा उतनी ही पर्यात्त हो सकती है. जितने से श्रपराधी का 
सुधार हो सके और वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसको श्रवस्था- 
नुसार पृथक पृथक हो सकती है और हुआ करती है। “यहाँ 
पाठकों को वह माथा ध्यान में लानी चाहिए कि तीन समान 
अपराधियों को बीरबल ने भिन्न भिन्न दण्ड यही आधार रख 
कर दिया था। किसी कुलीन से तो केवल इतना ही कहना 
पर्याप्त समभा कि तुम्हें श्रपने कुल की लाज का ध्यान रखना 
चाहिए। और फिर उसने वह कर्म जीवन भर कभी नहीं किया । 


०प्र-३९ क्या ईश्‍वर कर्मों का फल दूसरों से दिलवाता 


हँ | 

उत्तर--नहीं ! ईश्वर स्वयं फल देता है क्योंकि “ईश्वर aga 
काम ग्रर्थात्‌ उत्पत्ति पालन और प्रलय ग्रादि ग्रौर सब जीवों 
के पुण्य पाप को यथायोग्य , व्यवस्था करने में किंचित भी किसी 
की सहायता नहीं लेता । ग्रर्थात्‌ ATA ग्रनन्त सामर्थ्यं से ही सब 
AIA काम पूरा कर लेता है D^ Wo To सप्तम समु० 

जब ईश्वर बिना किसी की सहायता के भ्रपने ग्रनन्त 
सामर्थ्यं से ही सब जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था में समर्थ है 
तो कर्मों का फल दूसरों से दिलाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

सत्य धर्म विचार (मेला चाँदापुर) में मर्हाष लिखते हैं । 
“जीवों के कर्मो के फल का देना यह भी केवल परमात्मा का 
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ही काम है, किसी ser का नहीं।” सवेशक्तिमान्‌ शब्द की 
व्याख्या करते हुये महर्षि लिखते हें “जो अपने कार्य करने में | 
किसी ory कीसहायता नहीं लेता, अपने ही सामर्थ्यं से अपने | 
सब काम पूरा करता है इस लिए उस परमात्मा का नाम | 
सर्वेशक्तिमान्‌ है।” (प्रथम समुल्लास) 


ग्रतः यह मान्यता कि ईश्वर कर्मों का फल दूसरों से| 
दिलाता हे ठीक नहीं। महर्षि ने अपने ग्रन्थों में विभिन्न स्थलों | 
पर जो शब्द प्रयोग किये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि | 
ईश्वर कर्मों का फल स्वयं देता है दूसरों से दिलाता नहीं । जैसे | 
“ईश्वर कर्मफल देता हैं” कर्म फल भुगवाता है” या कर्म फल | 
दिलाता है नहीं लिखा । | 


एक बात भ्रौर भी विचारणीय है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की | 
प्ररणा से किसी को उसके कमं फल देने के लिए कोई कमं करे | 
तो फिर उस कर्म का वह्‌ स्वतन्त्र कर्ता कहाँ रहा। दूसरे यह कि | 
दुःखी होने वाले व्यक्ति ने क्या कुकर्म किया था, इसका ज्ञान | 
उस व्यक्ति को तो है नहीं, फिर वह उस कुकर्म के अनुकूल ही | 
नपातुला दु:ख सुख दे यह केसे ठीक बैठ सकता है । | 
०-४० क्या ईश्‍वर किसी निमित के बिना कर्म फल. 

नहीं दे सकता ? | 
उत्तर--कर्म फल देना ईश्वर का ही काम है और ईश्‍वर ou 
carta किसी (की सहायता केहअपने अनन्त सामर्थ्य 
de ही करने में समर्थ है। कर्म फल देने में ईश्वर की 
AARATI का तकाजा यही है कि ईश्वर बिना किसी माध्यम 
क कम फल दे सके | साथ ही ये बात भी विचारणीय है कि 
| भा निमित्त या माध्यम जो व्यक्ति है तो क्या ag द | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CRE Hn 


पूर्वक कर्म करता है या प्रेरित होकर । यदि स्वतन्त्रता पूर्वक 
कर्म करता है तो दूसरों के कर्म फल से उसका GUI समबन्ध 
और यदि प्रेरणा से कर्म करता है तो स्वतन्त्र Hai नहीं हो 
सकता | 


zega: निमित्त वह होता है जिसके करने से हो कार्य हो 
और न करने से न हो । यदि कर्म फल किसी निमित्त के द्वारा 
ही दिलाया जाता हों तो उस निमित्त द्वारा दिये जाने से हो 
फल मिल सकता है ale यदि वह न चाहे तो नहीं मिल सकता 
इससे कितनी ग्रव्यवस्था फल जायेगी एवम्‌ ईश्‍वर ग्रन्यायी 
ठहरेगा | और यदि कोई यहाँ पर यह कहे कि उसे वह कर्म 
किसी को (सुखद या दुःखद) करना ही पड़ेगा तो हमारा पुवा- 
नुरूप उत्तर है कि. फिर गेया के मार डालने में कसाई पापी 
नहीं ठह्रेगा । 


प्र०-४१ क्‍या राजा द्वारा दण्ड ईश्वर ही दिलाता है ? 

उत्तर-- यद्यपि वेदादि सत्य शास्त्रों में राजा के कत्तव्य तथा 
प्रवन्ध समबन्धो निदेश मिलते है तथापि राज्य व्यवस्था को 
ईश्वरीय प्रबन्ध नही कहा जा . सकता क्योंकि स्वतन्त्र कर्ता 
होने के नाते उन आदेशों के भ्रनुसार चलने न चलने में राजादि 
स्वतन्त्र हे । विभिन्‍न राज्यों में व्यवस्था या sare भी भिन्न 
भिन्न पाये जाते dg यदि राज्य व्यवस्था ईश्वर का ही प्रबन्ध 
है तो सुव्यवस्था का फल एवं कुब्यवस्था का दण्ड कोन भोगेगा 
परमात्मा. या राजा? ्रत:यह मान्यता कि राजा द्व।रा दण्ड ईश्‍वर 
ही दिलाता है उचित प्रतीत नही होती । राजा को व्यवस्था से 
कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी दण्ड पा जाते हैं एवं कभी कभो 
दोषी छूट भी जाते हैं चाहे रिश्वत से चाहे श्रज्ञानादि से | 


babai 
u 
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यदि राजा द्वारा दण्ड ईश्वर ही दिलाता होता तो न तो , 
निरपराधी दण्ड पा सकते श्रौर न ही भ्रपराधो छूट सकते होते। | > 
ठीक ठीक न्यायोचित दण्ड देने पर राजा को उस न्यायरूपी | : 
शुभ कमें का फल मिलता हे एवं न्यून श्रधिक देने पर अन्याय | 

रूपी दुष्कर्म का दण्ड मिलता gi यदि राजा ईश्वरीय प्रेरणा | ह 
से कम करे तो फल को भागी नहीं हो सकता | राजा को ईश्वर ' ६ 
या खुदा का दर्जा देना तो स्वार्थी एवं श्रज्ञानियों का काम है। | = 


प्र--४२ क्या राजा द्वारा दण्ड दिये जाने पर भी ईश्वर 
उस कर्म का फल देता है ? | 


ri 


उत्तर-भ्रवश्य। जब राजा द्वारा दिया गया दण्ड ईश्वर की | 
ग्रौर से है ही नहीं तो ई₹वर फल क्‍यों नहीं देगा ? राजा श्रल्पज्ञ | 
तथा भ्रल्पशक्ति वाला होता है उसके राज्य से ग्रपराधी भाग भी | 
सकता है A वह्‌ श्रपराधी के मर जाने पर उसे दण्ड भी नहीं 
दे सकता । उसकी ब्यवस्था में कभी कभी अपराधी भी ge | 
सकता है तथा निर्दोष भी दण्ड पा जाता है । ईश्वर की न्याय 
व्यवस्था से कोई भी श्रपराधी चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों | 
न हो छूट नहीं सकता और न ही उसके राज्य से भाग कर | 
रन्यत्र कहीं जा सकता है क्योंकि asa उसका राज्य है । ईश्वर | 
को न्याय व्यवस्था में कोई भी निर्दोष दण्ड नहीं पा सकता | 
क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ तथा सर्वान्तर्यामी है । मनुष्य के बनाये राज्य | 
नियम सवथा त्रुटि रहित नहीं हो सकते जबकि ईश्वरीय | 
व्यवस्था के नियम सर्वथा निर्दोष, त्रुटि रहित एवं पूर्ण होते हैं। | 
राजा श्रपराधी प्रजा को दण्ड ही देता है (वह भो पकड़े जाने | 
पर) परन्तु प्रत्येक सुकर्मी को पुरस्कृत नहीं करता जबकि ईश्वर ” 
कौ न्याय व्यवस्था मे जहाँ प्रत्येक दुष्कमी दण्ड पाता है वहाँ | 


PCS TE" 
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प्रत्येक सुकर्मी gpa का भागी होता हे Wa: इन कारणों से 
रांजा हारा दिया गया दण्ड ईश्वर द्वारा दिया गया नहीं माना 
जा सकता Wa: ईश्‍वर द्वारा कर्म फल न दिये जाने का.कोई 
कारण नहीं | राजा जीवों के कर्म फल भुगाने के उद्देश्य से 
दण्ड नहीं देता अपितु अ्रपनी सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए दण्ड देता है। यदि राजा ऐसा न करे तो समाज में 
कोई व्यवस्था ही न २ ह्‌ । 

ग्राचाये FTAA शास्त्री ATA प्रसिद्ध पुस्तक कम मोमांसा 
में इस सम्बन्ध में लिखते हें - “समाज में एक व्यक्ति चोरा 
करता है उसे राज्य की तरफ से दण्ड मिलता है । दण्ड यद्यपि 
उस कर्म के agar राज्य ने दिया इसलिए कि यदि ऐसा न 
किया जावे तो समाज में कोई व्यवस्था न रह सके । ग्रागे 
समाज का कोई व्यक्ति चोरी न करे इसलिए यह राज दण्ड है 
परन्तु भविष्य में आगे चलकर उसके दूसरे जन्म में उसका फल 
न मिले ऐसा नहीं ag भी मिलेगा । क्योकि उसमें इस काय को 
वासना बनी है उसका निवारण तो बिना उचित फल को भोगे 
नहीं हो सकता । आत्म हत्या करने वाले को यहाँ फल नहीं 
मिल पाता परन्तु दूसरे की हत्या करने वाले को यहाँ Ale 
दसरे जन्म दोनों में फल मिलता है। यहाँ का फल गौण होता है 
वहाँ का फल मुख्य हाता है | 

कर्म फल जो कि जाति श्रादि के रूप में मिलता है ईश्वर 
के afafe ओर कोई नहीं दे सकता क्योंकि वही SUIS जन्म 
देने वाला है श्रन्यथा कौन पापी स्वेच्छा से भ्रगले जन्म में 
garar का बच्चा या कुतिया का पिल्‍ला बनना चाहता हे ? 
So-v3 राजा तथा ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कया 


अन्तर है । 
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उत्तर सर्वज्ञ ईश्वर तथा MAA राजा की न्याय व्यवस्था में | हि 
उतना ही अन्तर है जितना feq ईश्वर तथा अल्प शक्ति हो 
वाले राजा में होता है । राजा अल्पज्ञ होने के कारण साक्षियों | है 
पर ग्राश्रित रहता है ग्रौर साक्षी द्वेष श्रथवा पक्षपात पूर्ण भी | के 
हो जाता है जबकि वस्तुतः साक्ष्य में सही घटना ही बतानी a 
चाहिए भ्रन्यथा साक्षी कंसा ? जिस कारण सत्य सत्य न्याय नहीं | 

हो सकता परन्तु ईश्वर सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी है एवं उसे किसी | We 
साक्षी की श्रावश्यकता नहीं होती । राजा पक्षपात श्रथवा ZW | उ 
भो कर सकता है परन्तु ईश्‍वर इन दोनों से परे है। राजा ठह 
मनुष्यों के कर्म फल भुगाने के उद्देश्य से न्याय नहीं करता | रर 
अपितु श्रपने राज्य में नियम एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए | बि 
न्याय करता है। राजा का न्याय प्रत्यक्ष में परोपकार के लिए | af 
किन्तु परोक्ष में स्वाथ के लिए होता है । समाज में शान्ति एबं | श्र 
व्यवस्था राजा के अपने हित में ही होती है यदि शान्ति एवं | श्र 
व्यवस्था न हो तो प्रजा में ग्रशान्ति तथा विक्षोभ होता है जो | प्र- 
विद्रोह का कारण बनता है। श्रत: राजा समाज में व्यवस्था | 

एवं शान्ति भ्रपने राज्य को स्थिर रखने के लिए चाहता है | 

जब कि ईश्वर को न तो भ्रपने राज्य को स्थिर रखने की चिन्ता | 

है न पदच्युत होने की । श्रत: ईश्वरीय न्याय ही सवथा स्वार्थं | उ 


रहित जीवों के कल्याण के लिए ही होता है । | वि 
| 

प्र-४४ जब राजा कर्म फल दाता नहो तो वेदादि सत्य | : 

शास्त्रों में राजा को दण्ड देने की zm क्यों दी भ 

गई है ? | He 
उत्तर- वेदादि शास्त्रों में राजा को दण्ड देने का विधान कर्मफल | 

भुगाने के लिए नहीं अपितु समाज के कल्याण एवं सुधार के v 


i 
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लिए है । यदि राजा दण्ड न दे तो प्रजा को कुकर्मो से भय न 
हो । राजा अपराधी को दण्ड देकर जहाँ उसका सुधार करता 
है वहाँ समाज का भी बड़ा उपकार करता है। राजा के दण्ड 
के भय से प्रजा कुकर्मो में प्रवृत नहीं होती और दुःखों से बच 
जाती है । 


Am CT Moms Ca C {0 


प्र ०-४५ क्या बिना कर्म के फल मिलता है ? 

उत्तर--नहीं ! बिना कर्मो के फल देने से ईश्‍वर ग्रन्यायी 
¦ ठहरता है। ईश्वर न्यायकारी है Ale न्याय कर्मो को भ्रपेक्षा 
रखता है। फल कर्मो का ही मिला करता है जब कर्म ही नही 
किये तो फल कंसा ? जब बोया नहीं तो काटना केसा ? इसलिए 
वेदिक परमेश्वर और इस्लामी या ईसाइयत के खुदा में स्पष्ट 
| अन्तर है कि जो पूर्व जन्म के कर्मो के saa में भी किसी को 
ग्रन्धा लूला गरीव ग्रमीर श्रादि बना डालता है । 

| प्र-४६ क्या यज्ञ ग्रादि विहित कर्म न करनें पर पाप 
होता है ? यदि हां तो कया यह बिना कर्म के फल 
| नहीं ? 

| उत्तर यज्ञादि विहित कर्मों के करने का वेद में ग्रादेश है। 
विहित कर्मो के न करने से ईश्वर की MIA का उल्लंघन होता 
है श्रौर ईश्वराज्ञा का उल्लंघन पाप हैं ग्रतः यज्ञादि विहित कर्मो 
के न करने से जो दण्ड मिलता है वह भी बिना कम के नहीं 
अपितु ईश्वराज्ञा के उल्लंघन रूपो कमं का फल है | 

प्र०-४७ क्या कर्मों के विपरीत न्यूनाधिक फल भी 

होता है ? | 
उत्तर कर्मो का फल न्यूनाधिक नहों होता जो जसा करता है 


A कि परत न क o EZ (त Se e hd, ‘ag 


— os 


| 
] 
| 
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वेसा Al उतना ही फल पाता है | Every. man gets | f 
measure for measure. | à 
यदि कर्मों का फल न्यूनाधिक हो तो न्याय की हत्या हो | क 
जायेगी जबकि ईश्वर का स्वभाव ही द्वेष तथा पक्षपात रहित |y 
हो सत्य सत्य न्याय करना है। सत्य न्याय का तकाजा है कि . 
कर्मो का फल पूरा पूरा न न्यून न श्रधिक दिया जाये । | ga 


प्र०-४८क्या एक के कर्मों का फल दूसरे को मिलता है ? १ 
उत्तर--फल कर्ता को ही मिला करता है ग्रन्यथा करे कोई | 
भरे कोई को उक्ति चरितार्थ हो जायेगी । प्रत्येक व्यक्ति श्रपने ' के 
काम के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता ही और उस कर्म का फल | प्रः 
भी उसी] को भोगना होता है । यह बात और है कि एक के कमं GT 
के प्रभाव से दूसरे को दुःख सुख प्राप्त हो जाय | जहाँ बाप के | नो 
धनित्व से बेटा मौज उड़ाता है वहाँ निर्धन पिता का पुत्र भी 
किसी धनी का मुतवन्ना बन जाने पर गुल छरें उड़ाता है। ' सा 


प्र०-४६ क्या जीवों को सभी सुख दुःख अपने कर्मो के, $ 
फल स्वरूप ही मिलते हैं ? | 


उत्तर--श्राय: यही समझा जाता है कि Mat को सभी सुख | ग्रा 


दुःख उनके Gaga कर्मों के फल स्वरूप ही मिला करते हैं परन्तु gn 
वास्तविकता कुछ और ही है। | 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके | 
प्रत्येक कर्म के फल में सुख दुःख अवश्य भोगने पड़ते हैं। परन्तु | 
सभा सुख दुख अपने कर्मा के फल स्वरूप ही मिलते हों ऐसी | 
बात नहीं। प्राणी BIT कर्मो के फल में एवम्‌ भ्रन्यो के कर्म | 
मात्र से अपने कम फल मे नहीं, किन्तु दसरे के या अपने कर्म के w^ 
प्रभाव से भी सुखी दुःखी हुआ करते हैं । सुख दुःख प्राप्ति का | का 
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सिद्धान्त ug है कि जीव अपने कर्म एवं कर्म फल दोनों से तथा 
दूसरों के केवल कर्म से (कर्मफल से नहीं) सुखी दुःखी gar 
करते हैं। Asan after effect of the action and not 
in the fruits of those actions as the fruit of the 
action acrues to the door only. 


दुःख तीन प्रकार के होते हैं । 
१- श्राध्यात्मिक २-श्राधिभौतिक ३- ग्राधिदेविक | 

इनमें से केवल कुछ आध्यात्मिक ही ऐसे हैं जो ग्रपने कर्मों 

के फल स्वरूप मिलते हैं। शेष अपने तथा दूसरों के कर्मो के 
प्रभाव से एवं : प्राकृतिक उद्वेगो के कारण मिला करते हैं। उनसे 
अपने कर्म फल का कोई सम्बन्ध नहीं होता | र 
नोट:-सुख दुःख प्राप्ति के इस सिद्धान्त को समभने के लिए 
महषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों के गम्भीर अनुशीलन के साथ 
साथ पडित लेखराम आर्य मुसाफिर कृत कुलिंयात um मुसाफिर 
पुनर्जन्म प्रकरण, महात्मा नारायण स्वामी कंत “कर्म रहस्य,” 
‘HA समाज क्या हे” एव a de ada’, ्राचार्य बेद्यनाथ शास्त्री 
कृत कर्म मीमाँसा और पंडित दीनानाथ' सिद्धान्तालंकार कृत 
श्राय समाज की उपलब्धियाँ ur ग्रन्थों का स्वाध्याय एवं 
गम्भीर चिन्तन अवश्यक है | र r 
प्र०-५० कोई व्यक्ति किसी को सुख या दुःख पहुँचाता 
है तो क्या सुखी या दुःखी होने वाले व्यक्ति के 
अपने भी कोई ऐसे कर्म थे कि जिनके कारण 

. उसे सुख या दुःख मिला d 

उत्तर--कर्म मीमांसा का यह ग्रत्यन्त जटिल प्रश्‍न है । विद्वानों 
का भी ga पर मतैक्य नहीं । हमारी zz मान्यता है कि एक 
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व्यक्ति जब दूसरे को कष्ट पहु चाता है श्रथवा सुख देता है तो | प्र 
दुःखी श्रथवा सुखी होने वाले व्यक्ति के अपने कर्म फल का उससे | 

कोई सम्बन्ध नहीं होता । कर्त्ता के स्वतन्त्रता पूर्वक किये जा | . 
रहे नवीन कमे से वह सुखी श्रथवा दुःखी हुआ करता है और i= 
वह कर्तां उस कर्म का फल भविष्य में भोगेगा । 


^o 


सोचिये तो सही ! यदि प्रत्येक सुख पाने वाले ने अपने | C 
कर्मो के फल में ही मुखी होना है तो हमारे परोपकार दान, र 
सेवा आदि-सुख कारक कर्मो का महत्व ही कया रह जाता है? | 
इसी प्रकार यदि प्रत्येक दुःख पाने बाले ने ग्रपने ही पूर्व कर्म-फल | 
में दु:ख पाना है तो कोई चोरी हत्या श्रादि कुकर्मो से क्यों हटने « 
लगा। श्रौर फिर किसी के प्रारव्ध का हमारे स्वतन्त्रा पूर्वक | 
किये जा रहे नवीन कर्मों से सम्बन्ध ही क्या है ? 


| 
| 
ae प्रकार के एक प्रश्‍न का उत्तर do लेखराम श्राय | 
फिर, “कुलियात ग्राये मुसाफिर ” भाग १ पुनेजन्म प्रमाण | ˆ 
पृष्ठ ३९० पर देते हैं। प० जी लिखते हैं-.'यदि कोई भूखे को | : 
DEM खिलाये या किसी गरीब को रुपया दे, या किसी को ! 
F प्रदान करे तो यह बात बहुत उत्तम एवं परोपकार की है । | 
वह पिछले कर्मों का फल नहीं, अपितु यह नया कर्म है । इसका | 
फल उपकार करने वाले द 


को ईश्वर देगा । इस विषय में यह्‌ | 
हिर सर्वथा श्रान्त है कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों | 

d ! बड़े as को बात है कि arg ग्रज्ञानवश या जात | 
बुझकर धोखा देते हैं : ओर कमं तथा फल को ग्रथवा कर्म ग्रौर | 
परिणाम को आपस में गड़बड़ कर देते RI” । 


Oo 3d] Al. s3508 


SAY 4 ov 


| 

Í 
ऐसा ही एक प्रश्‍न महात्मा ^ =| 
ums नारायण स्वामी जी “कर्म 
| रहस्य में उठाते हैं । si | 
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| श्र०-क्या एक के कर्म से दूसरे को दुःख प्राप्त होने में दुःख 


भोगने वाले के कर्म भी शामिल हुआ करते हैं ? 
उत्तर हमारा निश्चित उत्तर नकार में है। श्रर्थात्‌ एक के 
कर्म से दूसरे को प्राप्त दुःख सुख उस सुखी दुःखी होने वाले के 
कम फल स्वरुप नहीं हे । क्योंकि जिसके किये कर्म से cart को 
सुख दु:ख प्राप्त हो रहा है वह मनुष्य अपने उस कार्य को 
स्वतन्त्र होकर कर रहा है, ईश्वर से प्रेरित होकर नहीं ।” 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का कोमल हृदय भी निरपराध 
गौश्रों को कटवा देख द्रवित हो प्रभु से प्रार्थना करने लगता है- 
“हे परमेश्‍वर | तू क्यों इन पशुओं पर जो कि बिना अपराध 
मारे जाते हैं, दया नहीं करता ?” (देखें गोकरूणा निधि) और 
“ईश्वर ने बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से 
Gre को! दारूण दुःख क्यों दिलाया?” (Wo To १४) 
यहाँ गऊों के कटने में उनके uad पिछले कमे हेतु होते तो 
Hele दयानन्द सरीखा तत्ववेता योगी asl को “बिना श्रपराध 
मारा जाना” क्यों लिखता । 


स्पष्ट है कि मह॒षि के मत में गोए यह कष्ट ग्रपने किसी 
पूर्व कमं के फल स्वरूप नहीं श्रपितु हत्यारे के स्वतन्त्र कर्म से 
ही पा रही है। साथ ही यह कि यह कष्ट गोग्रों को ईश्वर ने 
नहीं दिलाया है । इस बात को स्वामी जी को प्रश्‍नात्मक वोक्या- 
वलि स्पष्ट कर रही है । 

महात्मा नारायण स्वामी ‘HH रहस्य, में लिखते हैं 
के कर्म से दूसरे को दुःख प्राप्त होने में क्या दूसरे के कर्म फल 
भी शामिल हुआ करते है ? कोई सज्जन इसका उत्तर हां में 
देते हैं एवं दे सकते हैं परन्तु हमारा भली भांति सोचा विचारा 
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हुआ उत्तर नकार में है । जो सज्जन प्रश्‍न का उत्तर हां में 
दते हैं EN सवसे बड़ा हेतु यह है कि उनकी दृष्टि में कर्म 
का मालिक सिद्धांत यह है कि प्रत्येक पुरुष अपने ही कर्म फल. 
स Wer या दुःखो हो। इसलिए यदि किसी को किसी दसरे a 
Cis EN h - ` ^ sy | 
केम से इख या सुख प्राप्त हो, तो उसके लिए यही gawa 
चाहिए कि उसमे उसके कम फल भी शामिल है ।” यहा स्वामी 
जा एक प्रश्‍न करते हुये लिखते हैं:--"'ऐसा कहने वाले यह नहीं. 
वतलाते कि इस मौलिकता की झांकी उन्हें कहां हुई ? किसी. 
बात को निर्णीत समझने के दो ही हेत हो सकते है. तक इ 
प्रमाण । जहाँ तक मुझे मालम है EA ह के क 
लूम है इस येक अपने | 
काच्या है इ t म लिकता के समर्थक अपने | 
à UR नमाण उपस्थित नहीं करते न मेरी दृष्टि में a 
इस श्रकार का कोई प्रमाण वेद शास्त्र में कहीं aay NECI 
तक वह्‌ इस पक्ष का समर्थक Tel £ # | 


| 


प्र०-५१ जब qiu] के ऐसे कोई कर्म नहीं थे कि वे 


पाप का भागी होता है 
निर्दोष के वध का प्रश्‍न 
दोष नहीं श्रा सकता था 
उसने व्यर्थं एक निर्दोष 
में दिया है:--“हन्ता का को ep 

यही था [क व्यर्थं एक | 
as हे 3 उसने व्यर्थ एक | 
| u gear का वः किया, इसलिए ता वह दण्ड पाता है । » कोई | 
| 2 सज्जन इसमें यह तक देते ri कि गोश्रों को तो अपने qa | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m 


T ककः __##.... 


A Soy YH up 


[ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६ ) 


कर्मो के अनुसार मरना ही था परन्तु हत्यारे को मारने का 
श्रधिकार नहीं था श्रतएव वह श्रनाधिकार चेष्टा के लिए दोषी 
है | परन्तु हमारी समभ में तो यह बात नहीं आरती कि ऐसा 
कहने वालों को इस बात का इल्हाम केसे eur कि ata को 
अपने पुर्व कमो के श्रनुसार मरना ही था। फिर जब गोग्रों को 
मरना ही था और हत्यारे ने मार दिया तो हत्पारा हत्या के 
लिए दोषी न होकर केवल ईव्वर की श्राज्ञा न लेकर भी ईव्वर 
को इष्ट चेष्टा करने के लिए दण्डनीय होना चाहिए. । 
ऐसा मान लेने से जिस प्रकार हनन में ्रनाधिकार चेष्टा का 
प्रश्‍न होता है. उसी प्रकार परोपकार दान आदि सुखकारक 
कर्मो के लिए भी श्रनाधिकार चेष्टा का प्रश्‍न उत्पन्न हो जावेगा 
क्योंकि वेसा करने का धिकार कर्ता को प्राप्त न था और 
| इस प्रकार वध, श्रादि दुष्कर्मों तथा परोपकार afa gaat में 
| दोनों क लिए श्रनाधिकार चेष्टा के श्रपराव में एक समान 
| दण्डनीय होना चाहिए। ग्रतः यह सब तकं थोथे तथा निराधार 
3, प्रमाणित हो जाते हैं कि गौएँ अपने पूर्व कर्मो के फल में मारी 
| जाती है परन्तु हन्ता ने मात्र ्रनाधिकार चेष्टा से उनका वध कर 
दिया । वास्तविकता यही है. कि ait निरपराध बिना अपने 
| पूर्व कर्म फल के हत्यारे के स्वतन्त्रा पूवक किये जा रहे नवीन कर्मो 
| से मारी जाती हैं। जिसके लिए हत्यारा दोषी है एवं उसका 
: | फल वह भविष्य में पाता है। Wa समाज के एक माने हुए 
| विद्वान्‌ ने जब यह कहा था कि गौ को तो उस समय अपने 
| कर्मफल ईदवेरीय न्याये व्यवस्था से मरना ही था, पर कसाई 
| से प्रभु ने गाय मार डालने को कब कहा था श्रत: कसाई पापी 
हुआ तो इसके उत्तर में हमारा कथन यह 
g| था कि यदि कसाई उस समय वेसे न मारता, तो 
` | जहाँ प्रथम प्रश्‍न यह है कि सम्भव है कि कसाई ने ईश्वर 
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निर्दिष्ट समय पर नहीं मारा हो किसी भ्रन्य समय में अर्थात्‌ 
्रागे पीछे ही मार दिया हो और दूसरे यह कि जज के प्रदेश 
का पालक जल्लाद तो वेतन पाता हे. तब कसाई यदि. उस. 
काम को न करता तो जज प्रभु की और से ठीक उसी समय 
उसी कष्ट से गेया को वध कर देने वाला प्रभु नियुक्त जल्लाद 
हाँ क्यों गेर हाजिर रहा था क्या वह कसाई को भ्रपेक्षा/ 
कमजोर होने से भाग पड़ा । फिर प्रभू नियुक्त जल्लाद कंसा ? | 
इसका उत्तर कोई नहीं है। यथा समय जल्लाद के द्वारा दण्ड 
न मिलने में वही कष्ट कसाई द्वारा यदि ठोक उसी | 
समय भी दिया मान लिया जाय तो जल्लाद की अनुपस्थिति | 
या कमजोरी ईश्वर की न्यायकारिता में रोड़ा sea देती है। | 


2०-५२ न्यायकारी प्रभु द्वारा दण्डित व्यक्ति को अ्रप- 

राधी जानकर कष्ट देना उचित है कि नहीं ? | 
उत्तर-सवेथा श्रनुचित एवं पाप है । ग्रन्धे 
सत्य होते हुए भी वर्जित एवं पाप क 
का श्रपना अपराधी मानना महान 
केवल न्यायाधीश ही दे सकता है। 
any body who so ever he m 
his own hands. 


घे को श्रन्धा कहना | 
में है ईश्‍वर के प्रति भ्रपराधी | 
भूल हे । ग्रपराधी को दण्ड | 
God does not permit 
ay be to take law in l 

विपरीत इसके ग्रन्धे, लूले, wq 
की सहायता करता शुभ कम एवं धर्म माना गया है। 
Ne लय लि है किए क जेल में दण्ड पाते हुए | 
केदी के श्राप भी दस पाँच वेत कस | 
सोचने का कष्ट करे | 


$, कुष्ठी ग्रादि दीन दुखियों | 


i 
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aig, +०-५३ क्या पाप क्षमा नहीं होते ? 
देश उत्तर- जैसा कि प्र० १२ के उत्तर में बता चुके हैं-कृत कर्म 
उस का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं इसलिए क्षमा का कोई 
मय) प्रश्‍न नहीं उठता । 
नाद | “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं ।” 
क्षा “अव््यमेव कर्माणि भोक्तव्यानीति निश्चय: (देवी भागवत) 
r?, महि दयानन्द उपदेश मंजरी (पूना प्रवचन) में लिखते हैं:-- 
wg “पाप पुण्य का हिस्सा faar भोगे छुटकारा नहीं मिलता ग्रर्थात्‌ 
उसी | पापों को भोगना ही पडेगा |" 
प्रति | _ सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास में महर्षि लिखते हैं - 
E i पाप छूट जाते हों तो दरिद्रो के धन, राजपाट (और ) 

| अंधों को ग्रांख मिल जाती, कोढ़ियों का रोग छूट जाता, ऐसा 
नहीं होता इसलिए पाप पुण्य किसी का नहीं छूटता ।” 
| अ०-५४ कया प्रार्थना प्रायश्चित श्रादि भी पाप-फल-भोग 
ना | से नहीं बचा सकता ? 
उत्तर--नहीं ! बिता भोगे पाप का छुटकारा नहीं होता। 
| डा० राम चरण महेन्द्र इस सम्बन्ध में एक स्थल पर लिखते हैं-- - 
alt | “साधारण लोग समभते हैं कि प्रार्थना का भ्रभिनय कर हमं 
| परमपिता परमात्मा को फुसला सकते हैं । बच्चों की तरह 
| मीठी मीठी बातें करके उस परम चतुर सत्ता को लुभा सकते 
। हैं, यह दृष्टिकोण गलत है ।” 
| इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान “मिल्टन” लिखते हैं: -- 

If by prayer incessant, I could hope to change 

i will of Him who all things can, Il would not 
cease to weary Him with my assidious cries.” 
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्रर्थात्‌ यदि सतत प्रार्थना के द्वारा मैं उस प्रभु को इच्छा S 
बदल सकने को आशा कर सकता तो मैं अ्रपनी परिश्रम qur र 
लगातार पुकारों से उसे परेशान करना कभी बन्द न करता | s 
हम देखते हैं कि कमी कभी हमारी पूर्ण मनोयोग पूर्वक की र 


गई प्रार्थना, भी स्वीकृत नही होती । ऐसा कर्यो होता है? र 
इसीलिए कि हम कितने ही ग्रात॑ भाव से naar चिकनी चुपड़ी ( 
प्राथना क्यों न करें । ईश्वर के कर्म फल विधान को बदला नहीं c 
SIT सकता जसा कि श्री कर्म नारायण कपूर ‘Auto Biogaphy 
of Soul’ में लिखते @ “But very often my prayers 


go unheaded. This is because even my earnest s 
prayers cannot alter by even a jot tbe Karmic req 
uittal due to me and others for whom I pray.” 
अर्थात्‌ बहुधा मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती । यह इसलिए 
कि मेरी ातुरता पूर्वक सच्ची प्रार्थना भी ईश्वर के कर्म | : 
फल विधान को रत्ती भर भी नहीं बदल सकती । agfa दयानन्द E 
सत्याथ प्रकाश एकादश समुल्लास में ब्रह्म समाजियों को 
सम्बोधन करते हुए लिखते हैं: - “एक यह भी तुम्हारा दोष है 
जो पर्चाताप और प्राथना द्वारा पापों को निवृति मानते 
हो इसी बात से ज गत में बहुत पाप बढ़ गयेहैं ।' "sa: सिद्ध 
है कि प्रार्थना प्रायस्चित ग्रादि द्वारा भी कर्म फल भोग से 


छुटकारा नहीं होता । सच तो यह है कि कृत पाप के फल से 

छूटने के लिए प्रार्थना प्रायश्चित आदि का उपयोग किया ही 

नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना ग्रादि तो पाप के फल से नही 

पाप का वासना से छूटने के लिए की जानी चाहिए | ; : 

भ०-५५ जो ईइवर पापों को क्षमा नहीं करता तो दयालु | 
केसा ? M | 
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उत्तर -पापों को क्षमा करने का नाम दया है ही नहीं। उसको 
तो अन्याय कहा जायेगा। न्याय का तकाजा है कि प्रत्येक कर्म 
का पूरा पूरा Measure to Measure फल दिया जाये। 
यदि ईश्वर पापों का फल न देकर क्षमा कर दे तो श्रन्यायकारी 
ठहरता है। “A God all mercy is a God unjust.” 
God cannot be just if He does not punish evil 
deeds or punishes them inadequately.” 


केवल दया करने वाला ईश्वर (AAT पाप फल न देने की 
दया करने वाला) प्रभु न्यायकारी नहीं हो सकता यदि ईश्वर 
पापों के लिए दण्ड नहीं देता या कम देता है तो वह न्यायकारी 
नहीं हो सकता । wa: यह शंका कि पापों को क्षमा न करने 
वाला ईश्वर दयालु नहीं हो सकता सर्वथा निराधार है क्योंकि 
ईश्वर जहाँ दयालु है वहाँ न्यायकारी भी है। पापों के फल को 
क्षमा न करने पर भी ईश्वर की दया में कोई ग्रन्तर नहीं 
mar क्योंकि न्याय भी एक प्रकार की दया ही है । पापों को 
क्षमा न करता हुआ भी ईश्‍वर दया ही का प्रदर्शन करता है । 
ग्रतः क्षमा न करता हुआ भी ईश्वर दयालु ही है । प्रभु वह 
डाक्टर है जो रोगी सेद्रेष नहीं रखता. परन्तु ऐसा दयालु 
नहीं है कि रोगी के चीख पुकार रूप कष्ट कॉ पर्वाह में भले 
प्रकार आपरेशन द्वारा उसके जख्म के मवाद को साफ त कर दे | 
क्या श्राप्रेशन कर रोगी को रोगमुक्त करना निदेयता है ? 


| प्र०-५६ दो विरोधी ger न्याय और दया Saat में एक 


साथ कैसे हो सकते हैं! _ T 
उत्तर--दया miaa परस्पर विरोधी गुण नहीं, सिचन 
भिन्न ger एक साथ किसी भी पदार्थ में रह सकते हैं । 
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महात्मा नारायण स्वामी “मृत्यु और परलोक” में इस 
विषय को स्पष्ट करते हुये लिखते हैं: न्याय ate दया परस्पर 
विरोधी गुण नहीं है। इनके समभने में साधारण पुरुष ही 
नहीं किन्तु कभी कभी उच्च कोटि के विद्वान भी गलती किया 
करते हैं। हवंटं स्पेन्सर ने भी इसी प्रकार की भल की है! 
उसने ईश्वर को AIT (Unknowable ) प्रमाणित करने 
के लिए एक हेतु यह भो दिया कि न्याय और दया दो विरोधी 
गुण किस प्रकार एक हो व्यक्ति में इक्ट्ठे हो सकते हैं। इस 
प्रकार के पक्ष का समर्थन करने वाले एक भल किया करते 
है ग्रोरवह भूल यह है कि वे दया का भाव अपराधों को माफ 
करना समक लिया करते हैं। अपराधी को माफ करना दया 
करना नहीं, किन्तु अन्याय है श्रौर दया श्रौर भ्रन्याय एक भाव 
बतलाने वाले शब्द नहीं, किन्तु एक दूसरे के सर्वथा विरूद्ध हैं । ' 
Rue दया का भेद बतलाते हुये महात्मा जी आगे लिखते 
है — न्य और न्याय में अन्तर यह्‌ है कि न्याय कमं की ग्रपेक्षा 
iu a यदि कोई पुरुष ay न करे तो कोई न्यायधीश 
à नहीं कर सकता । परन्तु .दर्या, दयाल अपनी ग्रोर से 
कया करता है। दया के लिए कर्म ay gar, 5 गं 
में भो ग्रन्तर है वह स्पष्ट हो गया f esa! S | a 
अपेक्षा है परन्तु दया के लिए करे can 3 pim 
घु दया लिए कमं अपेक्षित नहीं ।” a 

प्रभु ने सूयं चन्द्रादि का प्रकाश » i 

दया से किया है। अतः हमें उका इ fa अपनी 
न्यायकारी हार द्म उ्सका कृतज्ञ होना ही चाहिए। 
F ERT कृत न्याय पर यदि म कृः x 
हम कसुरवार नहीं । E 0e 


करने से क्यों रोक्ता a 
च हे ईश्वर मनुष्य को. इस कर्म 
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lz का हनन नहीं करता जब तक कि वह कर्म कर रहा 
होता है। इतने पर भी ईश्वर भय, शंका, लज्जा aife उत्पन्न 
कर Hal को एक प्रकार से रोकने का उपक्रम अ्रथवा प्रेणा 
करता है ।श्रागे उस स्वतन्त्र wal की इच्छा है कि उस संकेत 
को माने यान माने। कुछ लीग इन संकेतों को श्रात्मा की 


आवाज़ कहते हैं परन्तु महिं दयानन्द इसे ईश्वर की ओर से होता . 


मानते हैं । सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास में महर्षि लिखते हैं:- 
“जब Meat, मन और इन्द्रियों को किसी विषय में लगता व 
चोरी ma बुरी व परोपकार ग्रादिश्रच्छी बात के करने का 
जिस क्षण में श्रारम्भ करता है उस समय, जीव को इच्छा ज्ञान 
ग्रादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाती है। उसी क्षण में 
आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और 
लज्जा ्रच्छे कामों के करने में ग्रभय नि.शङ्कूता और भ्रानन्दो- 
त्साह उठता है । वह जीवात्मा की ग्रीर से नहीं किन्छु परमात्मा 
की और से है ” 


जीव अपने कर्म स्वातन्त्रथ के कारण इन सकेतों की श्रवहे- 
लना कर देता Bag बार बार ग्रनसुना कर देने के कारण यह 
आवाज बन्द सी होनी चली जाती है । यह नहीं कि ग्रावाज कहीं 
चली जाती है afg हम ही उसकी MIRTA करते. करते 
उस आवाज के प्रति बहरे हो जाते है । श्रौर इस प्रकार से निम्न 
उक्ति को चरितार्थं करते हैं: -- i 


God often visits us but most of the time we 
are not at home.’ इस बात को इस ढंग से भी समे कि 
बही ग्रध्यापक अपने उसी शिष्य को, परीक्षा भवन में गलत 


उत्तर लिखता हुआ देखकर भी p t के कत्तव्यवश उससे 
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से सही उत्तर नहीं लिखवा देता है तो क्या वह इन्विजिलेटर उस 
शिष्य के प्रति निर्देयी है? श्रथवा स्वकर्त्तत्य के प्रति सजग हे? 
हां ! यदि ग्रध्यापनकाल में उसने ठीक नहीं पढ़ाया हो, तो यह 
उसकी नालायकी है यह दोष प्रभु में इसलिये नहीं कि उसने तो 
आदि सृष्टि में ही पाप-पुण्य ठीक ठीक पढ़ा दिये | 


Fo ५८-जिस अपराध का हमें पता नहीं उसका फल क्यों 
भोगना पड़ता है ? 
उ०- लौकिक न्याय विधान की भाँति ईश्वरीय न्याय व्यवस्था 
में अपराधी को उसका अ्रपराध बताया जाना ग्रावइयक नहीं | 
लौकिक न्यायाधीश aaa नहीं होता इसलिये वह प्रपराधी को 
उसका अपराध सुनाकर उसे स्रीकारने को कहता है ale न 
स्वीकारने पर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है और 
श्रपराध प्रमाणित होने पर ही दण्ड दिया जाता है । इसका 
SQUI यह होता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दण्ड नपाजाये। |; 
ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा किसी निर्दोष को 
दण्ड दिये जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । AT: ग्रपराधी को उभका 
अपराध सुनाया जाना आवश्यक नहीं। ईश्वरीय कर्म फल 
म का वेदिक सिद्धांत निहित है। पूर्व 
UE फल जो हमें इस जन्म d 
य जाने का श्रर्थ यह = 
जन्मा तथा वर्तमान जन्म की घटनाग्रों ee Lay 
दिलायी जाये। इस प्रकार सीधा प्रइन उत्पन्न कि पूर्व 
जन्म को स्मृति क्यों नहीं होती? द्रो ar TM EURO 
T हा होती : योगदशेनकार पर्वजन्म स्मति 
की बात स्वीकारता है । हम चाहे तो योगा +. स स्मृ Ñ 
d हम चाहे तो योगाभ्यास द्वारा पर्व जन्म 
का ह ल जान सकते हैं । परन्तु साधा 3 


रणतया पूर्व जन्म की बात 
तो द्र जन EX ` ~ 
हूर रही इसी जन्म का बातें भी हम कहां याद रख पाते हैं ? 
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विस्मृति तो करूणामय भगवान को एक अनुपम देन है। यदि 
यह न होती तो हम जाने कब के पागल हो गये होते । भूतकाल 
की स्मृतियों से परेशान होकर कोई कवि कहता है - 
“यादे माजी श्रज्ञाब है या रब | 
छीन ले मुझसे हाफ़िजा मेरा ॥* 


अर्थात्‌ बीते दिनों की याद दुःखदायी है। हे प्रभु | मुझसे मेरी 
वह स्मृति छीन ले । तनिक सोचिये तो सही, जिन जीवों के पूर्व 
जीवन बड़े भयानक एवं कष्टों से बीते हैं क्या वे उन्हें बार बार 
स्मरण कर परेशान नहीं होंगे ? क्‍या वे श्रपना वर्तमान जीवन 
सुख चेन से बिता सकते हैं? कदापि नहीं। उनका जीवन 
भोंकते ही गुजरेगा इसलिये हम तो समभते हैं कि यह उस 
परम करुणामय भगवान की असीम कृपा है कि हमें अपने पूर्व 
कर्मो तथा घटना क्रम का स्मरण नहीं होता d 

वस्तुतः पूर्व gemi की यदि किसी को स्मृति न ara 
तो यहःविस्मृति उसे शान्ति श्रथवा चेन देने का कारण वन 
जावेगी । 


प्र०-५९ भाग्य किसे है ? उसके निर्माता कौन है ? 

उत्तर-- भाग्य, प्रारब्ध, देव, कर्मफल. कर्म विपाक रादि एक 
ही भाव को दर्शाने वाले शब्द हैं। हमारे भ्रपने ही कमं जब 
फलोन्मुख होने लगते हैं तो उसे प्रारब्ध या भाग्य कहा जाता 
है । इस प्रकार अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं ही है । हम 


x 


प्रतिक्षण जो कम करते है वे ही कालान्तर में हमारा भाग्य 
बन जाते हैं | | A 

महात्मा नारायण स्वामी इस सम्बन्ध में “विद्यार्थी जीवन 
रहस्य 'नामक पुस्तक में लिखते हैं: “मनुष्य जब कम करता 
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हे श्रौर जब तक कर्म फल देने योग्य नहीं हो जाता तब तक 
कर्म की पहली हालत रहती है और इस रूप वाले कम को 
क्रियामाण कहते हैं और जब कमं पूरा होकर फल देने योग्य 
होकर किये हुये कर्मों के भण्डार में जमा हो जाता है तब उसे 5 
संचित कहने लगते हैं और उन्हीं संचित कर्मो में से जिस कर्म 
का फल मिलने लगता है उसी को प्रारब्ध कहने लगते हैं । : 
ग्रतः स्पष्ट हो गया प्रारब्ध मनुष्य के किये हुथे कर्म ही के | 
अनुरूप होता है । वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं से लिख र 
लिखा कर मनुष्य के सिर थोपी जाती हो । प्रारब्ध बनाने वाले | ! 
अपने कम ही होते हैं ।” : 


Iam the builder of my fortune, Iam the 
Master of my destiny. बिना कर्म के भाग्य मानना कोरा 
ग्रज्ञान है ug निश्चित है कि सुकर्म से हो सौभाग्य और दुष्कर्म प 
से ही दुर्भाग्य सामने ग्राया, आता है और ग्रायेगा | । 


4०-६० भाग्य प्रबल है या पुरुषार्थ | 
So ल के उत्तर में यह बतलाया गया है कि अपने 
ae Ts ता हम स्वयं ही हैं। स्पष्ट है कि जब अपने 
E L हे भाग्य बना और star पुरुषार्थ वैसा ही भाग्य 
x ny ES कार्य होने से पहले कारण पीछे | प्र 

: et वगा पुरुषार्थ ale पीछे उसने 

; i सके HJA | E 
महषि दयानन्द सरस्वती स्वमन्तव्यामन्तब्य प्रकाश में लिखते ह 
म 
k: 


elu» 


È पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा 
Ted बनते हैं, जिसके मुधरने 
fave से सब बिगड़ते हैं, इसो 
बड़ा है ।” सोचिए- 
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वह कौन सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता. 
हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता । 


प्र०-६१ क्या हम अपने भोगों में परिवर्तन कर सकते है ? 

मनुष्य चाहे तो पुरुषार्थ द्वारा अपने भोगों में परिवर्तन 
कर सकता है क्योंकि भोग प्रारव्ध का UH MH है और प्रारब्ध 
से पुरुषार्थ बड़ा माना गया है । प्रबल पुरुषार्थ से नवीन प्रारब्ध 
बनकर पूर्व प्रारब्ध जनिष्यमाण भोगों से ग्रागे हो जाता है। 
इस प्रकार पूर्व भोगों के साथ नवीन भोग सम्मिलित हो जाने 
से परिवर्तन तो हो ही गया। ara दार्शनिक qe गंगा प्रसाद 
उपाध्याय श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ' कर्म-फल सिद्धांत” में इस 
प्रश्‍न का उत्तर निम्न शब्दों में देते हे:-“चाहें तो कर सकते 
हें या यो कहना चाहिए कि maga कर सकते हैं और करते 
रहते ह 


बरेली में पादरी alo जे० स्कॉट से दिनांक २५ अगस्त 
१८७६ को पुनर्जन्म सम्बन्धी शास्त्रार्थं करते हुये महषि कहते 
हैं:-(मनुष्य) क्रियमाण कर्म नये नये करता जाता है उनका i 
संचित और प्रारब्ध भौ नया नया होता चला जाता हे । 


प्र-६२ आयु घट बढ़ सकती है या नहीं ? 

उत्तर--ब्रह्मचर्यं तथा संयममय जीवन यापन से ग्रायु बढ़ जाती 
है एवं व्यभिचारमय असंयमित जीवन से sm घट जाती दै! 
महषि दयानन्द Ag का घटना बढ़ता मानते हैं | E ऋगवेदादि 
भाष्य भूमिका वेद संज्ञा विचार प्रकरण में महर्षि लिखते हैं:-- 
“मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतु गुण "np कर 
सकता है, श्रर्थात्‌ (४००) wx सो वर्ष तक भी सुख पूर्वक जी 
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सकता है।” महषि ने ma कई स्थलों पर भी ऐसे ही विचार 
व्यक्त किये हैं । 

जब यह तय हो चुका कि पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है एवं 
मनुष्य जसे जैसे नवीन कर्म करता जाता है तो उसका सचित 
और प्रारब्ध भी नया नया होता चला जाता है तब प्रारब्ध से 
उत्पतत्यमान श्रायु wife में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता ? 
वह्‌ पहले ही स्थान पर केसे डटी खड़ी रहेगी जब कि उसके 
RU कर्मों को वर्तमान कर्मों ने ग्रपनी जगह d हिला 
दया ! 


2०-६३ क्या श्रायु की गणना इवासों पर आधारित है ? 
उत्तर कुछ लोग श्रायुं की गणना maar इयत्ता वर्षों में न 
मानकर श्वासो पर मानते हैं। परन्तु हमारे विचार में sari 
के साथ AZ का घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुये भी प्राणियों की 
आयु को इवास-प्रदवास में विभक्त नहीं माना जा सकता । ऐसा ही 
मत तुज्यपाद स्वामी ग्रोमानन्द जी ने भी : ब्रह्मचर्य के साधन 
dT i 33 पर व्यक्त किया है । वे लिखते हैं:-'“प्राणियों की 
oe 35s aai में तो विभक्त नहों माना ज्ञा सकता, 
pa निचये का पालन करते हुये नियम पूर्वक 
DARET हैं वे जहाँ शरीर मन ग्रादि से नीरोग रहते हैं 
हा उनका रायु में भी वृद्धि हो जाती हि” 


EI DR. qa स्वामी जी महाराज का कथन है कि 

निपरीत क T उमा कोई प्रमाण बेद में नहीं। 
में हो RE ELE 

हीने के बहुत से प्रमाण हैं। वेद में ऐसे 


a p मन्त्र हैं जिनमें आयु और प्राणों की एक साथ कामना 
ई हैं। यदि प्राणों का नाम ही "I होता तो आयु और 
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प्राण इन दो की कामना अलग अलग क्‍यों की गई । “स्तुतामया 

'“आयु:, प्राणं, प्रजां ” इत्यादि में स्पष्ट देख लें । हाँ 
प्राणों की सबलता mg की वृद्धि हेतुभूत हो सकती है कि 
जेसे सुव्यवस्थित खान पान रहन, सहन ग्रादि। परन्तु यदि 
कोई रिवाल्वर से sp] देना निर्जीव कर दे तो यह कहना मिथ्या 
ही होगा कि इस क्षण इसके निश्चित इवास पूरे हो चुके । क्या 
यदि वह ऐसे न मारा जाता तो भी उसी क्षण दूसरे उपायों से 
मार ही दिया जाता। नहीं | यहाँ गाय और कसाई वाली 
बात को पाठक ध्यान में लाने से भूले । 


|| प्र०-६४ क्या अकाल मृत्यु भी होती है ? 
उत्तर संसार में ऐसी कोई घटना नहीं जो काल को ग्रपेक्षा 
न रखती हो । इस दृष्टि से तो कोई भी मृत्यु श्रकाल नहीं होती । 


ग्रतः साधारणतया श्रकाल मृत्यु का AA यही लिया जाता 
है कि जो समयानुकूल न हो । जेसे मनुष्य को ग्रायु सौ वर्ष की 
मानी गयी है “शतायुर्वे पुरुषः | श्रब कोई व्यक्ति अपनी इस आयु 
को भोग के मरता है तो उस मृत्यु को यथा समय होने से काल : 
मृत्यु कहा जाता है । और कोई हतभाग्य बाल्यावस्था ग्रथवा 
यवाकाल में मत्य का ग्रास हो जाता है तो किसी न किसी समय 
में उसकी मत्थ घटित होने पर भी यह लोक भाषा में श्रसामयिक 
अथवा ्रकाल मृत्यु के नाम से पुकारी जाती है। ग्रौर अनेक 
बार ऐसा देखा भी जाता है-- जिससे बचने के लिए ही धर्मशास्त्र 
मनुस्मृति ने एक संकेत इन शब्दों में दिया कि 


“अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनातू । 
ग्रातास्यादन्नदोषाच्च मृत्यु विप्रा ञ्जिघासति ॥ ; 
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No-&X क्या मृत्यु एवं जन्म पाप के कारण होते हैं ? 
उत्तर- जन्म श्रौर मृत्यु के कारण कर्म तो हो सकते हैं पर यह 
नहीं कि केवल पाप कमं ही हों, या केवल पुण्य कर्म । क्योंकि 
यदि पाप मृत्यु के कारण हों और पुण्य न हों तो मोक्ष की प्राप्ति 
सम्भव नहीं क्योंकि बिना मृत्यु को प्राप्त हुए और शरीर त्यागे 
तो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । निश्चय ही मोक्ष प्राप्ति हेतु 
मृत्यु का कारण पाप नहीं हो सकते इसी प्रकार यदि केवल 
पुण्य ही मृत्यु का कारण हो तो कोई भी पापो मत्य को प्राप्त हो 
नीच योनि में नहीं जा सकता । a 


इसी प्रकार जन्म का कारण भी न केवल पाप ही हो सकता है 
प्रौर त केवल पुष्य zi । मह॒षि दयानन्द पुनेजन्म सम्बन्धी बरेली 
शास्त्राथ में स्पष्ट लिखते हैं :-- “पुनेजन्म दण्ड और पुरस्कार 
दोनों के लिए है।” 
०-६६ योनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ? 
उत्तर . योत्रियाँ तीन प्रकार की gi 
(१) कर्म योनि (२) उभय योनि (३) भोग योनि 
प्रथम दो योनि मनुष्य की ही mins मे 
हो योनियाँ है। उनमें देव, 
विद्वान, योगी जन कर्म योनि में आते हैं वे ऐसे E करते हैं जो 
बन्धन का कारण न हों | 
ल) Seer योनि-- इसमें मनष्य f rf 
l IST पिछले कम 
भोगता हुआ श्रागे को अच्छे बुरे नवीन कर्म करता है! TER 


(3) भोग योनि--जिसमें कि जी 
s व केवल qd कर्मो 
ही भोगता है नवीन कर्म सम्पादित नहीं करता A F ae 
पतंग, वृक्ष ग्रादि सब भोग योनियां हैं । शु, पक्षौ, क 
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प्र०-६७ क्या मनुष्य योनि की भाँति पश्वादि भोग योनि 
में भी जीव कर्म का wat और भोक्ता है? 

उत्तर- नहीं ! पशु आदि योनियाँ भोग योनियाँ है कर्म-योनि 
नहीं । क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान वेद से वंचित रहने तथा विवेक बुद्धि 
| केन होने से उनमें कतंव्याकतंव्य का ठीक ठीक बोध नहीं होता 
्रौर कतेव्याकंतव्य के विवेक से शुन्य प्राणी के काय या क्रियाएँ 
वस्तुत: कर्म कहे ही नहीं जा सकते ग्रतएव वे अपने कार्यो के 
लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते । यही कारण है कि कभी कभी 
| पशुश्रों के कार्यों के लिए उनके स्वामियों को दोषी ठहराया 
जाता है | 


qat प्रवचन में महषि दयानन्द का स्पष्ट उल्लेख है कि :- 
“'पाप-पुण्य मनुष्य जन्म में ही केवल होते हैं, पश्वादिकों के जन्म 
में भोग होता है, नये पाप सम्पादन नहीं होते ।' 


प्र०-६८ मनुष्य का जीव पशु श्रादि तथा पशु का जीव 

मनुष्य आदि योनि में जाता है कि नहीं ! 
उत्तर--मनुष्य का जीव दुष्कर्मो के कारण पशु श्रादि योनि में 
तथा पशु का जीव पाप फल भोग कर पाप-पुण्य के तुल्य होने से 
मनुष्य को योनि में श्राता जाता है। जब निधन होने पर यहु 
शरीर भस्म कर दिया गया तो प्रभु कर्मानुसार ऊपर चढ़ा भी 
सकता है भ्रौर नीचे गिरा भी सकता है। 


महषि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश नवम्‌ समुल्लास में इस प्रश्‍न 
का उत्त र/निम्न शब्दों में देते हैं :-“हा,! जाता श्राता है. क्यों | 
कि जब पाप बढ़ जाता है रौर पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य { 
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का जीव पश्वादि, नीच शरीर और जब धर्म ग्रधिक तथा aay 
न्यून होता है, तब देव, aaa विद्वानों का शरीर मिलता है ate 
जब पुण्य और पाप बराबर होते हैं तब साधारण मनुष्य का जन्म 
होता है | 


Wo-&& जीव विभिन्न शरीर क्‍यों धारण करता है ? 
उत्तर - जीव को ईश्‍वर की व्यवस्था से कम फल भोगे के लिए 
विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते l योनि परिवर्तन का 
श्राधार कर्म ही होता है । पुनर्जन्म ग्रथवा ग्रावागमन प्राणियों 
के सुधार के लिए होता है। श्री Go यश: पाल सिद्धान्तालंकार 
“वेदिक सिद्धान्त” में लिखते हैं-पुनजन्म द्वारा ग्रपराधी का 
चार इस प्रकार होता है कि विवश परन्तु कर्मो के ग्रनुसार 
I विचार से, उन्नति के पदसे च्युत करके, एक स्मरण 
i SAM " डाल दिया जाता है और वहाँ उसे 
ull चत रखा जाता है “ जिससे कि वह पहले बिगड़ा 
एक योनि spar कई योनियाँ भोग चुकने के पश्‍चात जब 


ae aa ग्रौर जिस स्थान से उसका पतन 
श्रपना फिर सुधार क्रे | ES i है जिससे वह 
fear कि परत get QUT हो सकता I" वहा पाठक 
स्वाभावत: उधर को प्रवृत क्यो न्य हो जाने से भी श्रव वह 


T» 


सी = 
या EA नारायण स्वामी जी अपनी सुप्रसिद्ध 
f ce s qg” Ñ fi हैं 
यही है aay लखते हैं: “मनुष्य का पाप 
४ ९ र वह अपनी इन्द्रियों को पाप कर्म eum अभ्यासी 
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म बनाकर स्वमेव उनके बन्धन में फंस जाता है। तब दयाल 
न्यायाधीश श्रपनी दया पूर्ण न्याय व्यवस्था से उसे ऐसी किसी 
म योनि में भेज देता है, जहाँ उसकी वही इन्द्रिय छिन जाती है 
कल्पना करो कि एक मनुष्य ने oii को पापमय बना लिया 
हे, तो वह किन्हीं ऐसी योतियों में भेज दिया जायेगा, जो 
चक्षुहीन हैं। करने से करने का और न करने सेन करने का 
g ` भ्रभ्यास AT करता है इसलिंए ्रांखों के गोलकों के न रहने से 
i श्रांखों का काम बन्द हो गया ग्रौर काम बन्द हो जाने से ग्रांखों 
का बुरा और पाप करने का अभ्यास छूट जावेगा। ज्यों ही 
यह ग्रभ्यास छूट जाता है, त्यों ही वह फिर मनुष्य योनि में 
लोटा दिया जाता है, जहां प्रव श्रांखों के बन्धन से स्वतन्त्र है 
(यहाँ उसे sri देने के साथ “भद्र पश्येम ग्रक्षभिः का सुझाव 
भीतो दे दिया गया है तो फिर इसी प्रकार आवागमन के 
के द्वारा प्राणियों का सुधार हुआ करता है। जब काई ग्रधम 
प्राणी सम्पूर्ण इन्द्रियों से पाप करके उन्हें पापमय बना लेता है, 
तब dg स्थावर योतियों में भेज दिया जाता है जो इन्द्रिय 
रहित योनियाँ हैं उनमें जाने से समस्त इन्द्रियों का उपर्युक्त 
भांति सुधार हो जाया करता R 


A 


TN a rd UA Ch. i Se Sen 70 


इस प्रकार कर्म फल भोग BHA के पश्चात्‌ पाप-पुण्य के 
तुल्य होने से आगे कर्मं करने का श्रवसर आवागमन द्वारा हो 
प्त होता है। 


प्र०-पशु श्रादि विभिन्न योनि का जीव मनुष्य की योनि 
में कसे जाता हे ? जब कि भोग योनि में इसने 
कोई कर्म नहीं किये होते ? 
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उत्तर--यह ठीक है कि भोग योनि में ग्राकर उस जीव ने कोई 
नवीन कर्म नहीं किये, जिसके लिए उसे मनुष्य योनि मिले । 
पर देखना यह है कि वह भोग योनि में ग्राया ही केसे ? स्पष्ट हैं 
कि श्रानुपातिक दृष्टि से अधिक निकृष्ट कर्मों का फल भोगने 
के लिए ही वह जीव भोग योनि में भेजा गया है। जब उन 
कर्मों का फल भोंग चुकेगा एवं पाप-पुण्य तुल्य हो जायेगे तो 
जिस मनुष्य योनि से उसे shar गया था उसी मनुष्य की 
योनि में भेज दिया जाना ग्रनिवार्य हो जायेगा। जेसे कुकर्म | 
विशेष करने से जेल भेज दिया जाता है एवं फल भोग चुकने 
पर छोड़ भी दिया जाता है। जेल से छूटने के लिए नवीन कर्म 
्रपेक्षित नहीं होते । वहां तो दण्ड भोगने के लिए भेजा जाता 
है, जिसे भोग चुकने पर gear निश्चित तथा अनिवार्य है। 
वसा ही भोग योनि के लिए भी समभ लेना चाहिए । 


महषि सत्यार्थ प्रकाश नवम्‌ ममुल्लास में स्पष्ट लिखते ट 
“जब अधिक पाप का फल भोग पश्वादि शरीर में भोग लिया है 
पुन: पाप-पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में भ्राता है।” 
do लेखराम आये मुसाफिर कुलियात श्रार्य मुसाफिर, ' पुनर्जन्म 
प्रमाण पृष्ठ ३७९ पर इस सम्बन्ध में लिखते F< क्‍योंकि 
पशु भोग योनि हैं, श्रौर वे भले या qt कर्म नहीं कर 
सकते । जिस प्रकार जेलखाने के केदी, केद की ग्रवधि पूरी होने | 
पर जेल से छोड़ दिये जते हैं, न कि किसी शुभ कर्म करने से। | 
इसी प्रकार दण्ड की अवधि पूरी होने पर पशुश्रों के शरीर में 
रहने वाले श्रात्माओं को भी छुटकारा मिल जाता है । और 
फिर वह मनुष्य जीवन के जिस स्तर से पतित हुआ था, फ़िर 


उसी स्त्तर के मनुष्य शरीर में पेदा किया जाता है। ऐसा होते 
का कारण पशु जीवन के शुभ कर्म नहीं। 
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To-92 एक जन्म का कारण एक कर्म होता है या श्रनेक? 
उत्तर एक जन्म का कारण एक कर्म नहीं हो सकता । कारण 
कि एक ही जन्म में मनुष्य असंख्य कर्म कर लेता है। एक एक 
कर्म के लिए एक एक जन्म मिलने लगे तो एक ही जन्म के कर्मो 
को भोगने के लिए असंख्य जन्मों का होना मोनना पड़ेगा। 
उस स्थिति में कर्म स्वतन्त्रता नाम मात्र को रह जायेगी | 
aT: यह बात कि एक जन्म का कारण एक कर्म होता है न्याय 
संगत न होने से मानने योग्य नहीं । बहुत से कमं मिलकर एक 
कर्माशय का रूप धारण करते हैं एवं वह कर्म समूह ही जन्म 
का कारण होता है। एक कर्माशय एक ही जन्म का कारण 
बनता हो सदा ऐसा भी नहीं होता । भोग योति के जीवों का _ 
पुनः भोग योनि में जन्म लेना पूर्व कर्माशय के ग्रथवा कम 
समूह के कारण ही है। कभी कभी तो मनुष्य योनि में उत्पन्न 
कोई बालक बिना कोई नवीन कर्म किये जन्म लेते ही या मास 
दो मास में ही मृत्यु की प्राप्त हो जाता है । वह बालक ग्रपने 
इस जीवन में कोई नवीन कर्म तो कर ही नहीं पाता फिर उसका 
दूसरा जन्म TAT शेष qd कर्माशय के कारण ही होता है । 
प्र०-७२ क्या मनुष्य जन्म केवल एक बार मिलता है ? 
उत्तर-साधारणतया यही धारणा प्रचलित है कि मनुष्य जन्म 
बार बार नहीं मिलता और इसे ग्रति दुलभ तथा श्रप्राप्य माना 
जाता है। एक बार मनुष्य योनि से पतित होने पर चौरासी 
लाख योत्तियों का चक्कर पूरा करके ही जीव मनुष्य का 
शरीर धारण करता है। यद्यपि यह धारणा बद्ध मूल हो चुकी 
है तथापि यह वास्तविकता से कोसों दूर हे । प्रथम तो चौरासी 
लाख योनियों की कल्पना भी प्रमाणित नहीं है। और दूसरे 
मनुष्य जन्म की. प्राप्ति भी पाप-पुण्य के सम - होने पर gur 
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करती है और पाप-पुण्य देवल मनुष्य जन्म में ही सम्पादितं 
होते हैं तों मनुष्य जन्म का बार बार न होंना मानने में कोई 
ग्रौचित्य प्रतीत नहीं होता। महषि दयानन्द “पूना प्रवचन 
। छटा प्रवचन) में इस प्रश्‍न का उत्तर निम्न शब्दों मे देते हैं: 

“कोई कोई शांका करते है कि मनुष्य जन्म एक ही समय 
मिलता aaar अनेक बार? तो इसका उत्तर यह हैं कि मनुष्य 
जन्म बारम्बार प्राप्त होता है।...... पाप की भ्रपेक्षा पुण्य 
अधिक हो ग्रथवा पुण्य की अपेक्षा पाप श्रधिक हो तो इन्हें 
भोगकर जब ही पाप पुण्य सम gar कि मानों मनुष्य जन्म 
प्राप्त होता है । यदि मनुष्य जन्म एक ही बारहो तो उस 
बार का गिरा हुआ जीव फिर कभी उठ ही नहीं सकता । इस 
प्रश्‍न में हमेशा की वहिरत HIT हमेशा की दोजख.की बू है 


प्र+-७३ पाप पुण्य किसे कहते हैं ? 


'उत्तर=महषिः दयानन्द ने “ग्रार्योहेश्यरत्न्माला में पाप-पुण्य को 
fara परिभाषा दी हैं = 


पुण्य जिसका स्वरूप विद्या. ग्रादि शुभ गुणों का दान और 
सत्य भाषण ufa सत्याचार का करना है उसंको पुण्य कहते हैं । 
'प्राप-जां पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण ग्रादि करना हैं 
उसको पाप कहते हैं ।” 


प्र०-७४ पाप वासना क्यों उत्पन्न होती हैं ? 

उत्तर aga जीव का स्वाभाविक गुण है। परन्तु कर्म के 
लिए ज्ञान की श्रावश्यकता हुआ करतो है। जीव स्वभाव से 
राग 6 प वाला एवं अल्पज्ञ है। इन्हीं राग Fa एवं मिथ्या 
ज्ञानादि दोषों के कारण मनुष्य पाप कमे की ओर प्रवत हो जाता 
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है। प्रत्येक कमे किये जा चुकने के पश्चात्‌ स्मृति स्वरूप अथवा 
सस्कार का प्रभाव रूप श्रपना ग्रभ्यासांश छोड़ जाता है जिसे 
वासना कहा जाता है । चित्त में विद्यमान यही वासनायें पाप 
की श्रोर प्रवृत करती रहती हैं । agf दयानन्द सरस्वती पाप 
वासना को स्वतन्त्रता का विकार मानते हैं cT कि पूना 
प्रवचन छटे प्रवचन के निम्न उद्धरण से प्रतीत होता है - “Ha 
कोई कोई ऐसी भी श का करे कि मनुष्य को पाप वासना ही क्यों 
हुई ? तो उसका इतना ही समाधान है कि परमात्मा ने मनुष्यों 
को स्वतन्त्रता दी है और उस स्वतन्त्रता के जो जो परिणाम 
होवेंगे, उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए । सुख के सब सामान 
होने पर भी यदि स्वतन्त्रता नहीं at वह स्थिति दुःख मिश्रित 


स्वतन्त्रता होकर Ald दुःसह होती है । तब पाप वासना होती है 
के लिये ईश्वर पर दोष 


यह अपनी स्वतन्त्रता का विकार है इस 
नहीं लगा सकते D 


प्रर ७५ पाप वासना की निवृति में प्रायश्चित्त का UT 


महत्त्व है ? 

उत्तर- यह तो निश्चित ही है किः ल 
भोग से छुटकारा नहीं हो सकता | आर जब. प्रायश्चित द्वारा भा 
पाप भोग से छुटकारा नहीं .तो प्रायश्चित का महत्त्व ही क्या 
रह जाता है | ऐसा नहीं, फिर भी प्रायश्चित का महत्व है 3 l 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने “पूना प्रवचन” (छे प्रवचन ) 
इस. विषय को स्पष्ट किया है वर्णन इस प्रकार है -aa कोई 
शंका निकाले कि पूर्व कृत पापों का दण्ड जीव को बिना am 
छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत हैं, तो फिर qat- 
: ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्‍या ? उसका उत्तर यह्‌ है 


प्रायश्चित द्वारा भी पाप॑ फल 
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कि पश्चाताप से पाप-क्षय नहीं होता, परन्तु आगे पाप करना 
बन्द हो जाता है । 


कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते । ' 
नैवं gat पुनरिति निवृत्त्या gaa तु सः॥ : 


c 

चाहे कितना भी पश्चाताप किया जावे तो भी कृत पापों 

को तो भोगना ही होगा। इसका हृष्टान्त-जैसे कोई कुये में | 
गिरा और उसके हाथ-पाँव टूट गए, तो श्रव चाहे जितना र 
पश्चाताप करे, तो भी उसके हाथ-पांव जो टूटे सो तो टूट ही i 


चुके R तो कुछ भी किये, नहीं छूट सकता । हां, आगे के लिए 
ga में न गिरेगा, इतना ही केवल होगा।” c 


प्रायश्चित एक महत्वपूर्ण वेदिक क्रिया है। यह वैसी i 
तोवा तो नहीं कि T 
रात m à पी सुबह कों तोबा कर ली। i 
रिन्द के रिन्द रहे हाथ से जन्नत न गयी ।' = 


इसमें तो किये पर पछतावा और ग्रागे कोवेसा न करने 
का व्रत | लेना होता है | True Tepentance has a double 
aspect, it looks upon the past with a weeping eye 
and upon the future with a watchful eye. 


aag सच्चे प्रायश्चित के दो पहलू होते हैं, यह अपने : 
भूतकाल पर दुःख भरी दृष्टि से और freq काल qx | 
a ierit की हष्टि से देखता है । तात्पर्य यह्‌ कि प्रायश्चित द्वारा 

जहाँ अपने किये कर्मो के प्रति दु:ख Ud पछतावे के भाव उत्पन्न | 
होते हैं वहाँ भविष्य के लिए वैसा कर्म न करने के लिए सकल्प | 
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प्रत्येक कर्मी एक वासना उत्पेन्न करता है जो पुनः वैसा 
कर्म करने को प्रेरित किया करती है। प्रायश्चित इस वासना 
पर चोट करता है जिससे वह वासना मर जाती है श्रौर मनुष्य 
वैसा कर्म करने से बच जाता है। इस प्रकार प्रायश्चित भविष्य 
में होने वाले पापों की निवृत्ति में प्रबल सहायक होता है। 
फिर प्रायश्चित भी तो ग्रन्ततः एक कर्म ही हैं। जब WA सब 
कर्मों का फल मिलता है तो प्रायश्चित रुपी सुकर्म का सुफल 
क्यों नहीं मिलेगा ? 


प्रायश्चित का महत्व बतलाते हुए महात्मा प्रभ आश्रित जी 
“कर्म भोग चक्र” पृष्ठ ३३ पर लिखते हैं: --“प्रायश्चित स्वयम्‌ 
एक कर्म होने के कारण पहले किये हुये कर्मों का विरोध करके 
उनके फल को नष्ट कर सकता, है किन्तु यह तभी होगा जब 
कर्म 'अनियत विपाक” हो | कारण “नियत विपाक” कर्म का 
फल प्रायश्चित द्वारा शिथिल हों सकता है सर्वथा नष्ट नहीं हो 
सकता |” इससे मिलते जुलते विचार To TE किशोर विद्या- 
' लंकार ने भी श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “पुनर्जन्म' पृष्ठ ६४ पर 
| प्रकट किये हैं:- "प्राथेता प्रायर्चितादि विरुद्ध कर्मो से पूर्व 
५नियत-विपाक” कर्म कुछ शिथिल पड़ सकते हैं किन्तु फल 
अवश्य देते di “ग्रनियत-विपाक”” कर्म प्रायश्चित प्रार्थतादि 
के द्वारा सर्वथा नष्ट भी हो सकते हैं I” 


प्राथना प्रायर्चितादि द्वारा विरुद्ध कर्मों से पूर्व कर्मो का 
| फल नष्ट ग्रथवा शिथिल होता है कि नहीं, यहाँ इस विषय पर 
| विचार न कर हम प्रायश्चित की उपयोगिता पर विचार करना 
| उपयुक्त समभते d. क्योंकि हमारा विश्वास है कि चाहे कितना 
ही प्रायश्चित ग्रथवा पश्चातान क्यों न किया जाय पाप का फल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


TM ⁄९ा⁄९⁄{⁄@«९श्‍⁄९⁄‰िाीऑश्‍⁄०0C९C८९«ब‘भ'ी०0ीीl0h0LILhHMHINDELा`ाआाd अअ.) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

| 
( ६२ ) | 
| 
ग्रवञ्य भोगना पड़ेगा । कुपथ्य कर लेने के पश्चात उपवास तथा | 
ग्रौषध aife के सेवन से हम उस कुपथ्य के परिणाम की | 
भयकरता को कम करने में एवं कुपथ्य-जन्य कुप्रभावों से बचने | 
में भले ही सफल हो जाय, परन्तु यह नहीं कहा जा.सकता कि 
कुपथ्य का हम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ | यदि कुपथ्य का 
प्रभाव नहीं हुआ, ऐसा माना जायेगा तो उपवास एवम्‌ श्रौषध 
सेवन का क्या प्रभाव रहा ? स्पष्ट है कि कुपथ्य के प्रभावों को 
उपवास श्रौषध सेवनादि नवीन कर्मो का प्रतिरोध सहन करना 
पड़ा है । 


~ 


महात्मा नारायण स्वामी ने 'कर्म रहस्य' ग्याहूवे अध्याय 
में प्रायश्चित के महत्व<को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है: - 
' प्रायश्चित से कर्म फल से नबत्र सकने पर भी प्रायड्चित 
की उपयोगिता है। उसको उपयोगिता को हम थोड़े शब्दों में 
उल्लेख कर देना MAAR समभते हैं। यह कहा जा चुका है 
कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है, तो उससे उसका फल 
| -मिलने के सिवा एक वासना बना करती है। चित्त में ये वास- 
नायें लाल, पीलो, नीली श्रादि श्रनेक रंगों की रेखाओं के रूप 
में रहा करती हैं। इसका एक काम यह भो होता है कि जिस | 
कर्म की जो वासना होती है उसी के करने की यह भीतर से 
ही प्रेरणा करती है। प्रायश्चित की उपयोगिता यह है कि 
उससे वासना का यह प्रेरक su नष्ट हो जाता है और 
प्रायर्चित करने के बाद उस दुष्कर्म के करने की, जिसका 
प्रायर्चित किया गया है प्रेरणा; करने वाली कोई वस्तु aed: | 
करणो में वाकी नहीं रहती ।' यह थोड़ी बात नहीं है । इसलिए | 
makaa को उन्नत जीवन बनाने का एक मुख्य साधन समना । 
` चाहिए i” : 
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प्र-७६ रुग्ण होने पर औषध सेवन से क्या लाभ जवकि 
रोग कर्म फल स्वरुप होते हैं एवं कर्मों का फल 
अवश्य भोगना पड़ता है ? 
उत्तरः-रोग केवल Hat के फल (विपाक) से ही नहीं होते कर्मो 
के प्रभावे स्वरूप भी होते हें । slg तथा पथ्य सेवन नवीन 
कमे हैं । जिनका प्रभावं पड़ा करता है चाहे वह उसके परिणाम 
स्वरूप हो अ्रथवा नवीन प्रारब्ध के रूप में जो कि शीघ्र फल 
देने वाला होता है । do यश: पाल सिद्धत्तालंकार “वेदिक 
सिद्धांत” में लिखते है : “ जिस प्रकार GUT श्रथवा HI, से 
रोग saaa होता है. उसी प्रकार'श्रौीषध सेवन से उस -रोग को 
निवृत्ति होती है श्रसंयम बुरा कर्म RI ईश्वर उसका फल 
दुःख देता है । इसी प्रकार औषधियों में ईश्वर ने अपनी दयालुता 
से रोग निवारण का प्रभाव उत्पन्न किया है और वेद में उसके 
सेवन की श्राज्ञा है। ग्रतः ईश्वरीय श्राज्ञा के अनुसार ग्रौषधि 
सेवन शभ कम है। इसका फल सुख होता है । afe ग्रसयम से 
रहना कर्म है तो श्रौषधि सेवन भी तो कमं है। प्रत्येक कम का 
फल uas मिलता है। , 
-स्पष्ट है जब प्रत्येक कमं का फल अनिवार्य है तो ग्रौषध 
सेवत रूपी कर्म का फल क्यों नहीँ मिलेगा ? श्रोर वह रोगसे 
प्राप्त कष्ट पा चुकने के बाद ही मिले -यहे कब आवश्यक है 
ग्रतः ्रौषधिवत्‌ प्रार्थना या प्रायश्चित्तादि कर्म, तत्कर्मफल दण्ड 
मिलने से पूव ही कर डालने उचित di जैसे षध सेवन के 
ग्रभाव में वही रोग श्रधिक दुःखद AT- aa प्रार्थतादि से 
प्राप्तव्य सबलतादि के श्रभाव में वही कुकर्म ग्र fas दु:खद होगा | 
यहाँ दुःख सुख,को श्रनुभति में ग्रतुभविता के मनोबल s हीनता 
या अधिकता भी ग्रौषधिवत्‌ बहुत कुछ काम करती हैं । 
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| 

प्र०-७७ क्या कृत कर्मों का फल नवीन कर्मों से कट | 
जाता है? E 

उत्तर - कर्मफल मीमांसा का यह एक ग्रत्यन्त गम्भीर तथा महत्व । 4 
पूर्ण प्रश्‍न है । हम एक दम यह नहीं कह सकते कि कृत कर्मो का र 
फल नवीन कमों से कट जाता है और उन कर्मों को फल भोग £ 
से मनुष्य बच जाता है क्योंकि कर्म फल का यह सिद्धान्त है कि र 


“नाभुक्तं क्षीयते au अर्थात्‌ बिना भोगे कर्म से छुटकारा : 
डे ` क ^ e ~~ > ` 

नहीं । Ad: यह सोचना कि नवीन कमे के बदले में कृत कमों का 7 

फल न मिलकर कट जायेगा युक्तियुक्त नहीं । कर्म का फल अ्रवश्य f 


भोगना पड़ता है यह एक सत्य सिद्धान्त है। साथ ही यह भी सत्य 
ही है कि पुरुषार्थ प्रारब्ध से प्रबल है। यदि हमारे पुरूषार्थ का 
अपने प्रारब्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो पुरुषार्थ का प्रबल 
होना fred हो जायेगा । ग्रतएव हम यह भी नहीं कह सकते 
कि पुरुषार्थ रूपी नवीन कर्मों से भाग्य रूपी कृत कर्मों का फल 
नहीं कट सकता | किरभी ale इस प्रश्‍न का उत्तर एक वाक्य 
में देना g तो हम यही कहेंगे किः--कटता भी है और नहीं भी 
कटता ।” व्याख्या द्वारा यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कृत 


T व्ता कि स प्रक ce से [d ग्रो र्‌ कस प्रकार g । 
क at क फले कटत र्‌ T > if fi ` | 


कटता कंसे है- 


कृत कर्मो का फल नवीन कर्मों से के 
कंसे कटता है इसे 
समकने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं - 


किसी बालक की टां न | 

. MAS की टांग की हड्डी जन्म से ही टेड़ी हो और | 
वह [लक IST कर p. हो तो उसका कारण - पिछले 
मके कम ही माने जा सकते हैं क्योंकि इस जन्म में तो बालक 


“HD vn AW A mwa a ^w» 


I di 4 2$] 2. 


ता 


al 
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ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया होता कि जिसके कारण उसे 
| लंगड़ा होना पड़े। Ga यदि कोई सुयोग्य डाक्टर बालक की 
टाँग आपरेशन ग्रथवा पलास्तर द्वारा उपचार कर सीधी करता 
galt उस बालक को टांग ठीक हो जाती है और लेगड़ापन 
जाता रहता है तो बालक के पूर्व कमे का फल चिकित्सा या 
उपचार रूपी नवीन कर्म से कट गया ऐसा माना जायेगा। 
कर्म फल का यह सिद्धान्त है और Sat कि योग-दर्शनकार 
मानता है कि तीव्र संवेग से किये गये नवीन कर्मो का शीघ्र 
विपाक हो जाता है और वे शीघ्र फलोन्मुख हो जाते हैं । 


qo नन्द किशोर विद्यालंकार अपनी पुस्तक 'पुनजेन्म' के 
“कर्म व्यवस्था प्रकरण में इस विषय को स्पष्ट करते हुये लिखते 
हैं:- “अत्यन्त विरुद्ध कर्म एक दम ही फल नहीं देते । शास्त्रकारों 
का यह सिद्धान्त है कि कुछ एक कर्म चुन लिये जाते हैं जिनका 
पल हमें एक जन्म में मिलता है। उनके चुनाव को व्यवस्था 
इस प्रकार है कि जो कर्म प्रबल होते हैं फल देने में उनका 
पर्याय भी प्रथम रहता है और श्रन्य कमं उनके पीछे फल देते 
हैं । यदि इस बीच में हम कोई ऐसा कर्म कर दें जो कि उतना 
ही प्रबल हो तो उसका भी कमं प्रवाह (धारा) के बीच में ही 
मिल जायेगा जिस प्रकार सिपाहियों की एक पंक्ति जा रही हो 
तो aa सिपाही जो बाहर से श्राकर उसमें मिलेंगे वह भ्रपने 
बल (Rank) के अनुसार ही अन्य को हटा हटा कर बीच में 
अपना स्थान बना लेंगे | इस प्रकार इस व्यवस्था को समझना 
चाहिए । विरोधी नवीन कर्म और पुराने, दोनों कर्मो की 
' व्यवस्था कसे होगी ? फल को व्यवस्था इस प्रकार है क्रियमाण 

तथा प्रारब्ध कर्मों को मिलाकर तदनुसार फल मिलता UU 


प्रसिद्ध वेदिक विद्वान do रघुनन्दन शर्मा लिखते हैं:-- 
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“कर्मों का नाश विना कमे फलों के भोगे नहीं हो सकता यह 
ठोक है, पर हम यह अवश्य देखते कि कर्म फलों का भोग 
मुलतवी हो सकता है। क्योंकि कर्म फलों के भोगों का सिद्धान्त 
कर्मो की लघुता-गुरुता पर श्रवलम्बित है जो कर्म गुरु होते हैं, 
इनका फल पहले मिलता है। जिस प्रकार पानी में डाला gur 
एक छोटा कंकड़ छोटी सी लहर उत्पन्न करता है. परन्तु उसके 
बाद का डाला हुआ बड़ा HHS उस छोटी लहर को मिटाकर 
बड़ी लहर उत्पन्न कर देता हे. उसी तरह छोटे कर्म फल बड़े 
कम फलों के ग्रागे दब जाते हैं ।” 


. हम देखते हैं कि न्यायालय में कभी कभी: अपराधियों को 
कई एक अपराधों का दण्ड एक साथ (Simulcaniously ) 
मिल जाता है। ठीक ऐसे ही अनेक कर्मो का फल भी कभी 
कभी एक साथ मिला करता है। उनमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं 
जिनका फल सुख तथा कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल दुःख 
हाता है । हम अपने देनिक जीवन में प्रतिदिन ऐसा देखते हैं कि 
EE ed SS साथ साथ भोगे जाते हैं। इस .प्रकार परस्पर 

द्ध कर्मों का एक देने से जहाँ उन कर्मों 
भोगने में परत d E p is 

; | n है वहां परस्पर विरुद्ध 
फल भोग उनके परिणामों अ्रथवा प्रभावों को क्षीण भी कर 
देता है । सुख दु:ख के साथ साथ मिलने से दोनों का प्रभाव 
कम हो जाता है इस प्रकार लोक व्यवहार में भी कर्म फल 
SENT gal सा प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए किसी | 
व्यक्ति के दो सौ रुपये खो जाते हैं जिसका उसे दुःख होना स्वभा- 
विक ही है परन्तु थोड़ी ही देर में उसे व्यापार में ए Tru रुपये 
के लाभ का समाचार प्राप्त हो जाता है जिसे सुन दो सौ रुपये 
जाने का दु:ख वह भूल जाता है। यहाँ दोनों कर्मो. का फल 


| 
| 
| 
| 
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अलग अलग मिलने पर भी परस्पर कट गया सा ही माना 
जाता है! हालाकि गणित की दृष्टि से उसे १०००-२००= ८५००) 
का ही लाभ gu, परन्तु पहले पीछे का भी बड़ा प्रभाव है और 

हजार मिलाकर २०० जाते रहें तो उस पर कुछ दूसरा ही रग 

दीखता है जबकि गणित की दृष्टि से ५०० ) को ही बात है 

फिर किस्तों में भुगतान भी कुल हो जाता हे और सह्यता भी 

रहती है ऐसा भी देखा ही जाता है । 


कर्मफल किस प्रकार कटता है -- 


कुछ लोग कर्म फल का कटना निम्न रीति से मानते हैं जो 
कि ठोक नहीं । जेसे एक व्यक्ति ने १२०० शुभ कर्म किये और 
१००० पाप कर्म । गणित के सिद्धान्तानूसार १२०० शुभ कर्मो 
में से १००० पाप कर्मो का फल घटाकर शेष २०० शुभ कर्मों का 
फल मिले | तात्पर्य यह कि १००० शुभ कर्मो का फल gooo 
पाप कर्मो के बदले कट जाये । न १००० शुभ कर्मो का फल मिले 
न १००० पाप कर्मो का | इस प्रकार कर्म फल का कटना 
श्रव्यवाहारिक एवं श्रसम्भव है । कारण कि इस रीति से कर्म फल 
कट जाने से कोई भी जीव मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले सकता | 
कारण कि जब पाप अधिक होते हैं तो जीव पशु रादि योनियों 
में जाता है। ग्रौर जब पुण्य श्रधिक होते हैं तो जीव देव ufa 
उत्तम योनियों को प्राप्त होता है (stat कि Hale दयानन्द 
सरस्वती की मान्यता है) । मनुष्य योनि तो पाप-पुण्य के तुल्य 
होने से ही प्राप्त होती है। परन्तु जब पाप श्रौर पुण्य के तुल्य 
होने पर परस्पर कट जाना माना जायेगा तो मनुष्य योनि की 
प्राप्ति का ग्राधार ही क्या रह जायेगा श्रत: कर्म फल का इस 
प्रकार से HEAT नहीं माना जा सकता | 
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प्रश्‍न का उपसंहार करते हुए हम यह भी स्पष्ट करना 
चाहते हैं कि पथ्य या उपचार से दुख के कट जाने से भी हम यह 
नहीं कह सकते कि कर्म का फल नहीं मिला । यह दूसरी बात है 
कि पथ्य एवं उपचार से उसकी भयंकरता कम हो गई. परन्तु 
यह नहीं कि उसका कुछ प्रभाव ही न EAT हो। जुर्माने को इनाम 
से कटवा देने पर कया यह माना जायेगा कि जुर्माना नहीं भ्रदा 
किया गया ग्रथवा इनाम नहीं दिया गया ? 


प्र ०-७८ निष्काम कर्म से क्या तात्पर्य है ? 


उत्तर- फल की कामना न करते हुये, कर्त्तव्य भावना से जो कम 
किये जाते हैं, उन्हें निष्काम कर्म कहते हैं इस सम्बन्ध में 
महात्मा नारायण स्वामी जी “मृत्यु और परलोक” में इसको 
व्याख्या निम्न शब्दों में करते हुये लिखते हैं, “फल की इच्छा 
उत्पन्न न करके जो कर्म किये जाते हैं, ग्रर्थात्‌ जो कर्म केवल धर्म 
(ssisT-Duty) समभकर किये जाते हैं, उनको निष्काम कर्म 
कहते है ॥” निष्काम कर्म वासना उत्पन्न नहीं करते जिससे मनष्य 
कर्म में लिप्त नहीं होता । j 


्र०-७९ क्या निष्काम कर्मों का फल नहीं मिलता ? 


उत्तर--निष्काम कर्म का फल नहीं मिलता ऐसी बात नहीं 
मानी जा सकती । फल तो प्रत्येक कर्म का अवश्य ही मिलता 
है चाहे वह कर्म सकाम हो maa तिष्काम । फल की इच्छा 
न करने मात्र से फल न मिले ऐसी बात नहीं । Wa: सकाम 
कर्मो को ही भाँति निष्काम कर्म का भी फल मिलता है। 
उदाहरण से निष्काम कर्म का महत्व पाठक हृदयङ्गम 
कर । अलग अलग दो पिताश्रों ने अपने श्रपने पुत्र को निषकामता 
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ग्रौर सकामता से ४५००), ४०००) व्यथ करके शिक्षा दी। 
परन्तु दोनों ही पुत्रों ने अपने अपने पिता की सेवा न की, तो 
उस स्थिति में वह पिता जिसने निष्कामता से श्रपना कत्तंव्य 
समभकर पुत्र का शिक्षा देने में ४०००) व्यय किये यह मानकर 
दु.खी न होगा कि मैंने तो अपने कत्तव्य का पालन कर दिया, 
वह (पुत्र) स्वकत्तेव्य पालन न करे तो वह जाने । परन्तु सका- 
मता से ४०००) रुपये व्यय करने वाला पिता पछताता है कि 
मैंने व्यर्थ ही सुख की श्राशा में यह्‌ ४०००) फूंके, इससे तो 
किसी अन्य व्यवसाय में लगा कर मैं आज मौज उड़ाता। इस 
प्रकार निष्काम कर्म शान्ति का जनक होता है श्रौर Um का 
का सुफल तो मिलना ही है । 


Go ८० जब निष्काम कर्म का फल भी मिलता हे एवं 
सकाम का भी, तो निष्काम कर्म श्रेष्ठ क्‍यों 
माने जाते हैं ? 

उत्तर - निष्काम कर्म श्रेष्ठ इसलिए है कि इसके करने में फल 

में ्रासकित न होने के कारण, ऐसे कर्म वासना को उत्पन्न नहीं 

करते श्रौर इस प्रकार न कर्म लिप्यते तरे” के अनुसार ऐसे 
कम बन्धन के कारण नहीं TAT | 

प्र ०-८१ सकाम तथा निष्काम क्म में क्या भेद a 


उत्तर- जिन कर्मों के फल में हमारी श्रोसक्ति होती है वे सकाम 
कम तथा जिन कमों के फल के प्रति हमारी ग्रासक्ति नहीं होती 


वे निष्काम कर्म कहलाते हैं । 
इस सम्बन्ध मैं प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार अपने गोता 
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भाष्य में लिखते हैं:-'सकाम कमे तथा निष्काम कर्म में भेद-सकाम- 
व्यक्ति की दृष्टि सदा फल की तरफ होती है, निष्काम-व्यक्ति 
की दृष्टि सदा कर्म की तरफ रहती है । श्रसली वस्तु तो कम है । 
कर्म जितनी तन्मयता से किया जायगा उतना ही तो फल भर- 
पूर होगा । क्योंकि सकाम-व्यक्ति की दृष्टि दो बातों पर रहती 
है इसलिए उसमें कर्म के प्रति उतनी तन्मयता नहीं रह सकती 
जितनी निष्काम-व्यक्ति की रह सकती है क्योंकि उसके ध्यान 
का केन्द्र तो मिफे कर्म होता है। सकाम-निष्काम में दूसरा भेद 
यह है कि सकाम - व्यक्ति सदा स्वार्थ की दृष्टि से देखता है, 
“उसकी कामना'-यह मनोभाव उसमें सदा प्रधान रहता है, 
इसी लिये स्वार्थ-दृष्टि में दूसरे का श्रहित भी हो सकता है। 
निष्काम-व्यक्ति कभी स्वार्थ दृष्टि से नहीं देखता क्योंकि उसकी 
फल में orate ही नहीं होती, इसलिए उसके कर्म से दूमरे का 
aga नहीं होता । सकाम-निष्काम में तीसरा भेद यह है कि 

_ सकाम-व्यक्ति फलासक्त होता है इसलिए फल न मिलने पर 
वह दुःखी होता है निष्काम व्यक्ति क्योंकि फलासक्त नहीं 
होता इसलिए, fag-afafe में ag सम रहता है, फल मिलने 
पर वह ग्रापे से बाहर नहीं हो जाता, फल न मिलने पर सिर 
नहीं पीटने लगता ।' 


प्र०-८२ कर्म-सत्यास से क्या तात्पर्य है ? 


उत्तर- कमं-सन्यास-से तात्पर्यं कर्म-त्याग से नहीं क्योंकि कर्मो 
का त्याग हो ही नहीं सकता । कारण कि मनुष्य बिना कर्म के 
एक, क्षण भी नहीं रह सकता । तो. फिर क्‍या कर्म-मन्यास का 
तात्पर्य कर्म फल त्याग से है ? ऐसी भी नहीं । कर्म का फल भी 
हम नहीं त्याग सकते क्योंकि कर्म फल भोग में हम eadem 
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नहीं पराधीन हैं । जिसके भोग में हम विवश हैं बेबस हैं 
परतन्त्र हैं उनका त्यागना कंसे हो सकता है ? कर्म-सन्यास का 
अर्थ तो यह है कि हम कर्म-फल में ग्रासक्त न हों । श्र्थात्‌ फल 
में हमारी लिप्सा न हो, श्रासक्ति न हो। यही कर्म सन्यास है 
न कि कर्मो को ही छोड़ देना । पौराणिक बन्धुओं को मान्यवर 
जय दयाल जी गोयन्दका के. 'कर्म योग का तत्व” नामक 
ग्रन्थ के इस लेख पर waa ध्यान देना चाहिए - ' कितने ही 
लोग भक्ति का बहाना लेकर कहते हैं कि भक्त को कीई भी 
कर्म करने की कोई श्रावश्यता नहीं. भक्ति के प्रभाव से उसके 
सब कार्य. स्वत: ही सिद्ध हो जाते हैं, तथा वे संध्या-गायत्री, 
यज्ञ दान, तप ग्रादि शास्त्र विहित कमो का त्याग कर देते हैं । 
वे यह नहीं समभते कि भक्ति. के बहाने शास्त्र fafga कर्मों का 
त्याग करने से मनुष्य पतित हो जाता है। “नारद पुराण का 
हवाला देते हुए गोयन्दका जी आगे लिखते हैं-““जो धूत बुद्धिवाला 
द्विज श्रापत्तिकाल न होने पर भी सन्ध्योपासन नहीं करता, उसे 
सब धर्मो से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिये ।. d कपट qur 
झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या afa कर्मो को 
भ्रनावञ्यक बताते हुए उनका त्याग कर दता है, उसे महाः 
पातकियों का सिरमौर समझता 'चाहिए।'' 


प्र०-८३ कर्मयोग से क्या तात्पर्य है ? 


उत्तर . “योगः pig कोशलम्‌ गीता के इस वचनानुसार कमो 
को कुशलता के साथ करने का नाम ही योग श्रथवा कमं-योग 
है | कर्मों को चतुराई से करने का तात्पये यह नहीं कि हम 
क्रिसी का. माल चतुराई से हर लें, अपितु यह है कि हम कर्मो 
को इस चतुराई श्रथवा कुशलता से करें कि उसमें हम लिप्त 
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न हो । कर्मो में कुशलता तो तभी है जब हमारी उनके फल में 
mafa न हो । फल पर ध्यान केन्द्रित करने से हमारी उस 
शक्ति का, जो क्म पर लगनी चाहिये, श्रपव्यय होता है और | 
इस प्रकार उस कर्म में वह कुशलता ग्रथवा दक्षता नहीं श्रा 
पाती कि जो श्रानी चाहिये थी । कर्म-योग का ग्रथे केवल कर्म 
करना AI फल पाना नहीं, श्रपितु कर्मो में कुशलता लाना है । 
कर्म के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण का उत्पन्न हो जाना ही कर्म- 
योग है । “कर्म योग का तत्व” के सुयोग्य लेखक श्री जयदयाल जी 
maas लिखते हे- "कर्म योग नाम तभी सफल होता है जब 
कर्मो का योग परमात्मा के साथ कर दिया जाता है” तात्पर्य 
यह है कि अपने यज्ञादि शुभ करमो को प्रभुं के समर्पण कर 
प्रहुकार-रहित हो जाना ही कर्म-योग है । 


प्र०-८४ कर्म बन्धन से क्या तात्पर्यं है ? 


उत्तर--जो कर्म पुनः वेसा ही कर्म करने को बाध्य करे, वही 
बन्धन हे । भ्रर्थात्‌ जब किसी कर्म की वासना वैसा कर्म करने को 
| वाध्य कर देती है उसी को बन्धन कहते हैं। मनुष्य जब कर्म 
करता है तो वह कर्म एक प्रकार की वासना को उत्पन्न करता 
है। वह वासना पुनः वेसा कर्म करने को प्रित किया करती 2 
AX इस प्रकार कर्म और वासना का एक चक्र सा चल पडता है 
मनुष्य जब इसे चक में फंस जाता है उसी को कर्म बन्धन कहते 
हैं । इसी बन्धन को काटा मनुष्य का धर्म है, क्योंकि यही कर्म 
बन्धन हमे जन्म-मरण के चक्कर में डाले हुए Bg कर्म बन्धन से 
ERTA कम के फल नही कारण कि मनष्य ऐसे निष्काम कर्म भी 


कर सकता है कि जो फल तो देते है परन्तु बन्धन का कारण 
नहीं बनते । 
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प्र०-द५ कर्म HA बन्धन का कारण बनते हैं ? 
उत्तर- जब हम कोई भी कर्म कर्तव्य कीं भावना से हट कर 
फल की इच्छा से, श्रथवा विषय-वासनाश्रों के वशीभूत होकर 
करते हैं तब वही करम हमारे लिये बन्धन का कारण बन जाते हैं। 
ऐसे कर्मो में कत्तव्य भावना कम आर अधिकार भावना ग्रधिक 
होती है । जब हमारा ध्यान कर्म की ओर कम श्रौर फल की 
av अधिक होगा तो कर्मा में कुशलता कहाँ से ्रायेगी । ऐसी 
भावना कर्म-योग की भावना के सर्वथा बिपरीत है। और ऐसे 
वासनोत्पादक कमं सदैव बन्धन का कारण हुता करते dl 
प्र०-८६ क्या मनुष्य कर्म के बन्धन में स्वयं फॅसता है ? 
उत्तर--जेसे कि पूर्वं प्रश्‍न के उत्तर में बताया जा चुका है कि 
मनुष्य जब विषय-वासनाञ्रों के वशीभूत होकर फल के प्रति 
ग्रासक्ति लिये हुये कर्मे करता है तो वे बन्धन का कारण होते 
हैं । और ऐसे कमं करने के fat मनुष्य को कोई बाध्य नहीं 
करता, अपितु वह अपने कर्मःस्वातन्त्रय से इसे स्वमेव सम्पादित 
करता है और इस प्रकार कर्म बन्धन में AGF ही फंसता 
चला जाता है.। : ' 8 9 £ 
प्र--८७ कौन से कर्म बन्धन का कारण नहीं बनते ? 
उत्तर- जो कमं यज्ञार्थं श्रर्थात्‌ यज्ञ की भावना से किया जाता 
है वह ब्रन्धन का कारण नहीं बनता । क्योंकि उसके पीछे स्वार्थे 
त्याग कर इदञ्च मम' की भावनां काम करती है । 

वस्तुतः यज्ञ है ही निष्काम कमे का नाम | यज्ञ शब्द का 
प्रयोग सकाम कर्म के लिए नहीं होता। यज्ञ भावना से किये गये 
कर्मो में सकांमता न होने से वे कर्म बन्धन का कारण नहीं 
होते । 
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“जीव शाइवत ग्रर्थात्‌ नित्य हैं और उसके कर्म भी प्रवाह रूप प्र 
से नित्य है । कर्मे ग्रौर. कर्मवान का नित्य. सम्बन्ध होता है । : 
E 


प्र०-९५ मत्यु के पश्चात्‌ जीव कहाँ जाता है ? 
उत्तर -म॒त्यु के पश्चात जीव ्राकाशस्थ वायु में रहता है और 
फिर पाप-पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता 
fa दयानन्द सरस्वती भी ऐसा ही मानते हैं। सत्याथ प्रकाश 

नवम्‌ समुल्लास में महर्षि लिखते हैं:--“जब जीव शरीर छोड़ता 
है तब यमालय ग्रर्थात्‌ श्राकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि 
gaa वायुना' वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है, गरुड़ 
पुराण का कल्पित यम नहीं।"* "*" cott *पश्चात्‌ धर्मराज र 
अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता हें । 
वह वायु अन्न जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर 
में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमश: 
वीयं में जा गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर 3 
श्राता है। 


ANN ot 


पुना के छटे प्रवचन में wet लिखते हैं: - “इस विषय में 
कोई कोई कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहे अनुसार मनुष्य का 
प्राण हरण करने के लिये यमदूत श्राते हैं । इन यमदूतों के मुख. 
दरवाजे इतने बड़े होते हैं MX शरीर पवत के सहृश होते है यह 
वर्णन aada श्रतिशयोक्ति का है.। ! निरुक्त. .में ग्रन्तरिक्ष काण्ड 
है उसमें वायु के यमराज धर्मराज यह नाम दिये हैं:-- 


यमो वेवस्वतो देवों यस्तवेव wa स्थितिः । 


इसमें जीव यम को ओर जाता हैश्रर्थात्‌ वायुमें,वायुसे । । 
अन्य योनि के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा समझना चाहिये। 
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प्र ०-६६ पुनर्जन्म होने में क्या प्रमाण है ? 
उत्त र- प्राणियों में पायी जाने वाली विषमता पुनजन्म का 
प्रबल प्रमाण है। यह विषमता श्रकारण नहीं fg प्राणियों 
के अपने पूर्व जन्मों के कर्मो के कारण हैं। बिना पुनर्जन्म के 
जीवों का कर्म फल भोगना सम्भव नहीं । योगदर्शन साधन पाद 
में लिखा है "क्लेशमूलः कर्माइ्यो दृष्टादष्टजन्मवेदनीय: U 
अर्थात्‌ कुछ कर्मो का फल दृष्ट अर्थात्‌ इसी जन्म में और कुछ का 
aze ग्र्थात्‌ श्रगले जन्म में मिलता है। 


मृत्यु का भय जिसे योग - दर्शनकार ने '्रभिनिवेश' की 
संज्ञा दी है, भी पुनर्जन्म का ठोस प्रमाण है इस सम्बन्ध में 
महषि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे लिखते हैः- “जो, सब 
प्राणियों को नित्य ग्राशा होती है कि सदेव गरीर के सांथ बने 
रहें, श्र्थात्‌ कभी मरे नहीं, सो पूर्वे जन्म के ग्रनुभव से होती है । 
और इससे पूर्व जन्म भी सिद्ध होता है क्योंकि छोटे-छोटे gut 
चींटीं श्रादि जीवों को भी मरण का भय बरावर बना रहता है । 

यदि कोई कहे कि दूसरे का मरते देख प्राणी भयभीत 
होते हैं तो हमारा उत्तर होगा कि तुरन्त उत्पन्न हुआ बालक ` 
मृत्यु से क्यों डरता हे ? उस बालक को तो प्रत्यक्ष, AJAA 
और शब्द प्रमाण ग्रादि किसी भी साधन से मृत्यु के दुःख को 
अनुभूति इस जन्म में नहीं हुई फिर भी उसको मृत्यु का भय 
बना gal है | इससे यही- सिद्ध होता है. कि यह भय उस पूव 
जन्म के [अनुभव स्वरूप है t L 

बच्चा उत्पन्न होते ही माता के स्तन की कामना करता है 
एवं स्तन मुख में लेते ही ग्रभ्यासी की भाँति k दूध dis लगता है। 
यह स्तनपान का अभ्यास उसे इस जत्म में तो, ग्रभी तक gal 
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उत्तर-केवल कर्मो से नहीं, ज्ञान, कर्म उपासना तीनों | 
के सम्यक अनुष्ठान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है न कि केवल 
कर्मों से। संसार के बन्धनों से छूठकर मोक्ष प्राप्त करने के 
लिए महषि ईश्‍वर की स्तुति, प्राथना, उपासना साधन चतुष्ट्य 
एवं योगाभ्यास का निर्देश करते हैं । नवम समुल्लास म महषि 
लिखते हैं:-'नाना प्रकार के जन्म मरण में तब am जीव पड़ा 
रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान का करके मुक्ति 
को नहीं पाता।....जब जीव परमेश्वर को. आज्ञा पालन, 
उत्तम कर्म सत्संग, योगाभ्यास पुर्वोक्त सब साधन करता है वहां C 
मुक्ति को पाता है ।” 


प्र०-९२ कर्म श्रनन्त है या सान्त ? 


उत्तर संख्या की दृष्टि से जीवों के लिए suem होते हुए भी 
ईश्वर के ज्ञान में कमं सान्त है। जीव के कमं करने की सामथ्य 
एवं साधन सीमित हैं। सीमित सामर्थ्यं तथा सीमित साधना 
से किये गये कर्म श्रसीम नहीं हो सकते । सान्त कर्मो के ग्रांधार 
पर ही मुक्ति से पुनरावृत्ति का वेदिक सिद्धान्त महर्षि दयानन्द 
ने प्रतिपादित किया है क्योंकि सान्त कर्मों का फल श्रनन्त नहीं 
हो सकता । यदि कम ग्रनन्त होते तो मोक्ष भी भ्रनन्त काल तक 
होता और पुनरावृत्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठ संकता । Hela 
एकादश समुल्लास में लिखते हैं:-जो तुम जीव की श्रनन्त उन्नति 
मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससम, जींव के गुण 
' कमं, स्वभाव का फल भी ससीम होना चाहिए।'” चतुर्दश 
समुल्लास में भी स्पष्ट उल्लेखः हैः+-''कोई भीं जीव अनन्त पाप | 
करने का सामर्थ्यं नहीं रखता, इसीलिये सदेव स्वर्ग नरकमें | 
नहीं रह सकते ।” BP | Nr im A 
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प्र ०-६३ क्या ईश्वर कर्मो का फल ग्रनन्त नही दे सकता .? 
उत्तर-नहीं ! ईश्वर न्यायकारी है। सत्य सत्य न्याय का 
तकाजा है कि जिसने जितना जेसा कर्म किया है उसको उतना 
वैसा ही फल दिया जाय । पूर्वे प्रश्‍न में यह बताया जा चुका है 
कि जीवों के कर्म सान्त होते हैं। सान्त कमो का ग्रनन्त फल 
देना सत्य न्याय नहीं भ्रन्याय है जो कि ईश्वर के स्वभाव के 
सर्वया विपरीत है aa: ईश्वर कर्मो का फल अनन्त नहीं दे 
सकता । 


चतुर्देश समुल्लास में महर्षि का स्पष्ट कथन हैः-“आो कर्म 
अनन्त नहीं हैं उसका फल अनन्त कंसे हो सकता है । एकादश 
ago में इस प्रश्न का कि परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मों का 
फल श्रनन्त दे देगा, उत्तर देते हुए मर्हाष लिखते d UT करे 
तो परमेश्‍वर का न्याय नष्ट हो जाय और सत्क्रमों की उन्नति 
भी कोई न करेगा थोड़े से सत्कम का ग्रनन्त फल परमेश्‍वर दे' 
देगा ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मो की वृद्धि 
होती है । ; woe 5 nb 


प्र०-९४ कर्म की उत्पत्ति श्रथवा आरम्भ कब सेहे!, 
उत्तर- देह श्रौर श्रात्मा का संयोग होने से कमं होते हैं। देह ` 
और जीव का संयोग सृष्टि उत्पति पर ही होती है । इस प्रकार 
कर्म भी सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ही होते हैं त्र्थात्‌ जंब मनुष्य ` 
उत्पन्न हो जाते हैं । सृष्टि ग्रोर प्रलय का चक्र प्रवाह से अनादि 
है इसी qmm जन्म और मरण का AF भी प्रवाह से अ्रनादि हे । 
जन्म और मरण प्रवाह से श्रतादि होने के gu pi ,भी प्रवाह 
से ग्रनादि है। महषि Wo To एकादश Ao A लिखते है:-> 
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प्र-८८ कर्म का बन्धन कब छूटता है ? 
उत्तर;- जब कर्त्ता श्रासक्ति रहितं हो; फल की आशा त्याग 
केवल कर्त्तव्य बुद्धि से कर्म करता है तब वासना स्वतः ही छूट 
जाया करती है। वासना के छूट जाने से कर्म बन्धन भी छूट 
जाते हैं। भौर जिस महामानव के कर्म बन्धन छूट जाते हैं वही 
जीवन मुक्त कहाता है। 

इस सम्बन्ध में प्रो० सत्य व्रत जी सिद्धान्तालंकार अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेदिक विचारधारा का वेज्ञानिक आधार (पृष्ठ 
२४० पर) लिखते हैं: - “मानसिक संवेगों का विश्लेषण करने 
से संवेग नष्ट हो जाता है । इसलिए कर्म का बन्धन नहीं पड़ता । 

कमं में से फल की श्रासक्ति हटा लेने से कर्म का दोष से 
मिट जाता है और फिर कर्म बन्धन का कारण नहीं रहता । इसके 
भ्रतिरिक्त कर्म के बन्धन को काटने का दूसरा उपाय कोई नही । 


प्र०-८९ क्या हम अपने कर्म बन्धन स्वयं काट सकते हैं? 
उत्तर HAA काट सकते हैं जब बन्धन बांघे हमने हैं तो काटेगा 
कौन ? पुरुषार्थ द्वारा कर्म बन्धन काटा जा सकता है इंसमें 
कोई संशय नहीं । इस सम्बन्ध में gto सत्य aa जी उपयु क्त 
पुस्तक में लिखते हैं:-“बेदिक विचारधारा यह है कि हम इसे 
शुरु में भी काट सकते थे, बीच में भी काट सकते थे, अन्त में भी 
काट सकते थे, जब चाहते इस चक्र में से निकल सकते थे 
क्योंकि हम इंट-पत्यर नहीं हैं. प्रकृति तत्व नहीं है. प्रात्म-तत्व है 
स्वतन्त्रता ग्रात्म-तत्व्र का जन्म सिद्ध गुण i^ 
प्र०-६० कर्म बन्धन कैसे काटे जा सकते हैं ? 

उत्तर -जसे कांटे से कांटा निकाला जाता है ate लोहे से लोहा 
काटा जाता है वसे ही कर्म से कर्म के बन्धन भी काटे जाते हैं 
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पर शते यह है किवे कर्म विवेक-पूर्वक किये जाने चाहिये । 
“मननान्म तुष्य:' के अनुसार मनन करने वाला होने से ही हम 
मनुष्य हैं aega: मनुष्य हे वही ही जो विवेकपूर्ण कर्म करता है। 
निरुक्तकार का कथन . है-'मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य: । 
पर जब हम विषयों में फंस जाते हैं तो हमारी विवेक बुद्धि 
नष्ट हो जाती है और विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य 
मनुष्य नहीं xg जाता । गीता में ठीक ही लिखा 2:— 


ध्यायतो विषयान्‌ du: संगस्तेषुपजायते, 

संगात्‌ संजायते काम: कामात्‌ क्रोधोभिजायते [p 

क्रोधात्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृति विश्रवः 
“स्मृति संशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ` 


विषयों का ध्यान करते करते मनुष्य का उसके प्रति सग 
गौर आकर्षण हो जाता है, आकषंण से उन्हें प्राप्त करने को 
तीब्र इच्छा उत्पन्न हो उठती है और उस इच्छा के पूर्ण न होने 
पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि 
का नाश होता है और बूद्धि के नाश से मनुष्य मनुष्य नहीं 
रहता । इन विष्यो को वश में करने का उपाय भी महात्मा 
विदुर ने महाभारत में बताया हे । 


जयेत्‌ क्यं दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम । (उद्योग पं) 

अर्थात्‌ क्रोध को श्रक्रोध से, बुराई को भलाई से, कृपणता को 

उदारता, से झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। ऐसा करने से 
कर्म क्रा बन्धन नहीं, पड़ता और PAAA टूट जाता है। 
प्र०-९१' कया मोक्ष की प्राप्ति भी कर्मो. के फलस्वरूप 


होती है?! 
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नहीं थां फिर यह ग्रभ्यास उस बालक को कब GAT ? निश्‍चय a 
यह qd जन्मों का अभ्यास है ।. महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वदादि भाष्य भूमिका तथा सत्य धर्म विचार 
(मेला चाँदापुर में युक्ति युक्त ढंग से पुनर्जन्म की सिद्धिकोहे 
पाठकों कों उपरोक्त ग्रन्थों का स्वाध्याय श्रवश्य करना चाहिए 
विस्तार भय से वे wa प्रमाण यहाँ उपस्थित नहीं किये जा 
सकते । इसके अ्रतिरिक्त do लेखराम श्राय मुसाफिर ने कुलियात 
mà मुसाफिर में, पं० aa किल्योर विद्यालंकार ने पुनर्जन्म 
नामक पुस्तक में,प० राजेन्द्र जी ने पूर्वजन्म समृति नामक पुस्तक 
मैं, पं० यशः पाल सिद्धान्तालंकार. में वेदिक. सिद्धांत नामक 
पुस्तक में एवं अन्य अनेकों लेखकों ने अपनी पुस्तकों में पुनर्जन्म 
की सप्रमाण युक्ति युक्त सिद्धि को है जिज्ञासु पाठक इन सब 
ग्रन्थों का ग्रालोकन कर लाभ उठा सकते हैं | 


प्र०-९७' आपने qd प्रश्‍न में लिखा हे कि कुछ कर्मों का 
oma इस जन्म में एवं कुछ कर्मों का फल अगले जन्म 
में मिलता है । परन्तु. स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी 
| ग्रखलानन्द, Fo श्रोम प्रकाश शास्त्री आदि un 
विद्वानों की मान्यता है कि वर्तमान जन्म में किये 
गये कर्मो का फल अगले जन्म में मिलेगा । इसमें 

कौन सी मान्यता ऋषिनुकूल है ? 


उत्तर- इस प्रश्‍न के उत्तर में प्रश्‍न. संख्या में पर्याप्त लिखा 
जा चुका है 'फिर भी यहाँ महषि के एक दो प्रमाण प्रस्तुत | 
जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि वतमान कर्मों का फल इस | 
जन्म में भी मिल जाता है एवं श्रगले जन्म में भी। एकादश 


| 
| 
| 
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समुल्लास में महष प्रइनोत्तर रूप में लिखते हैं: -- 

प्रश्‍न-दान के फल यहाँ होते हैं वा परलोक में ? 

उत्तर - सवत्र gui 

२५ अगस्त सन्‌ १८७९ को पादरी टी० जे० स्काट के साथ 
पुनर्जन्म सम्बन्धी लिखित शास्त्रार्थ में महषि लिखते हैं:-क्योंकि 
(मनुष्य) क्रियमाण कर्म नये-नये करता जाता है उनका संचित 
और ध्रारब्ध भी नया-नया होता चला जाता है।” यदि नवीन 
कर्मों का फल इस जन्म मेंन मिलता होता तो महर्षि केवल 
इतना ही लिखते कि संचित भी नया-नया होता चला जाता है ।' 
पर महषि सचित श्रौर प्रारब्ध दोनों का नया नया होना मानते 
हैं। जिन कर्मो का फल इसी जन्म में मिलना होता है वे प्रारब्ध 
में शामिल कर दिये जाते हैं। स्मरण रहे कि कर्मो को फलोन्मुख 
“स्थिति का नाम ही प्रारब्ध है। ग्रत: स्पष्ट है कि कुछ कर्म ऐसे 
भी होते हैं जिनका फल वर्तमान जीवन में भी मिल जाया 
करता है। पाठक स्वथं विचारें कि गर्भादान कर्म का फल इस 
जन्म में मिलता है या भावी जन्म में ? 
प्र ०-8८ क्या ग्रहों का भी हमारे कर्मों से कुछ सम्बन्ध है? 
उत्तर ग्रहों का हमारे कमो से श्रथवा कमं फल से कोई सम्बन्ध 
नहीं । सुख दुःख ग्रहों की गति से नहीं कर्मो को गति से होता है।' 
यदि ग्रहों की गति से ही सुख दुःख हो तो सभी को समान सुख 
ga होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं | पौराणिक कवि सूरदास 
को भी ग्रन्ततः स्वीकार करना पड़ा कि ग्रहों की नहीं कर्मा कं 
गति सच्ची है। यथा-- . 
कर्म गति टारेहु नाहि टरी 
मुनि akte से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी 
सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी । 
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सोचिए तो सही कि पृथ्वी से ग्रह सहस्त्रों मील दूर हैं 
जीवों के ईश्वरीय न्यायानुसारी फल पर क्या प्रभाव डाल सकते 
ज्योतिषी लोग जो हाथ देखकर अ्रथवा जन्मपत्री द्वारा ग्रहों की 
चाल से सुख दुःख बताते हैं वह सब कपोल कल्पित है। उदू के 
एक काव ने ऐसे ज्योतिषि पर क्या सुन्दर फबती कसी है-- 

ग्रन्जुम शनास को भी खलल है दिमाग का d 

पूछे ant जमीं की कहे ग्रासमान को |i 

महर्षि एकादश समुल्लास में स्पप्ट लिखते हैं कि “कर्म की | 

गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोगने में कारण नहीं । 
प्र०-९३ क्या ईश्वर को भी कर्म फल मिलता है ? 
उत्तर-नहीं । ईश्वर कर्म फल से परे हैं।. योगदशन समाधि पाद 
२४ के अनुसार ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक, ग्राशय इनसे रहित 
हे। इसी कारण से ईश्वर पुरुष विशेष $a या यू afer कि 
इन्हीं विशेषताश्रों वाले पुरुष; विशेष को ईश्वर कहते हैं । ईश्वर 
ग्रजन्मा. निर्विकार, सब ग्रन्यायों से पृथक रहने वाला तथा 


कर्मो का नियामक है भोक्ता नहीं । इस लिए ईश्वर को कर्म-फल 
नहीं होता । ; 


q 
[4 


Wo-too ईश्वर को कर्म फल क्यों नहीं ? 

उत्तर -जेसा कि qd प्रश्‍त में लिखा जा चुका है ईश्वर पुरुष 
विशेष हे, पुरुष जीव नहीं, जो कि क्लेश, कर्म, उसके फल और 
वासना से परे हे । ऐसे पुरुष विशेष को कर्म फल केसा ? कर्म 
फल उसको ही मिला करता है कि जिसके सन्मुख विधि और 
निषेध दोनों विकल्प हों एवं जो उनमें से किसी को भी करने में 
स्वतन्त्र हो । चाहे करे, न करे या विपरीत करे । परन्तु ईश्वर 
में यह बात नहीं घटती । वह अन्यथा तो कर ही नहीं सकता, 
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अपने कत्तव्य कमं न करे ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं । फिर 
उसके सम्मुख कोई विकल्प है ही नहीं । विधि ate निषेध भ्रल्पज्ञ 
जीवों के लिये हैं सर्वज्ञ ईश्वर के लिये नहीं । ईश्वर पूर्ण-काम 
है | उसे कोई कामना ही नहीं । उसमें कोई न्यूनता भी नहीं । 
कर्म फल सुधार एवं safa के लिए दिया जाता है । ईश्वर में 
कोई विकार होता ही नहीं तो सुधार कंसा ? ' फिर कर्म फल 
कर्ता स्वयं नहीं ले लिया करता। कर्म भी जड़ होने से फल 
स्वयं नहीं दे सकते । ग्रतः ईश्वर स्वयं फल नहीं ले सकता। 
इस प्रकार यदि ईश्वर को भी कर्म फल की प्राप्ति मानी जावे 
तो ईश्वर के गुण, कमं स्वभाव, ज्ञान, बल और प्राक्रम में बड़ा 
कोई और ईश्वर होना चाहिये पुनः उसको कर्म फल भुगाते 
वाला एक और । इस प्रकार एक न समाप्त होने वाली 7I खला 
प्रारम्भ हो जावेगी। जो कि एक क्लिष्ट कल्पना है। प्त: 
Seat को कमं फल नहीं होता । _ 
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वार्षिक प्रतिवेदन सन्‌ १९७६ 


आये समाज हरथला रेलवे कालोनी, मुरादाबाद की 
स्थापना काल (१९५०) से लेकर सन्‌ १६७५ तक का प्रगति का 
` विवरण रजत जयन्ती दीपिका १६७५ में प्रकाशित हो चुका है 
इस वर्ष का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है-- 


पदाधिकारी 
प्रध्याच्त-श्री रामप्रसाद गुप्त 
Sot अध्विष्ळात्ता-श्री हंसराज जी 
SS प्तध्याच्त- श्रा देवसेन दुग्गल, प्र मचन्द डोगरा, श्रीमती 
कौशल्या कपुर । 
sat- जगदीश चन्द्र राली। 
So Hait— श्री यशपाल aa बन्धु, श्री देवी सिह 
श्री सोहन लाल शर्मा 
Bart "ian गोविन्द राम आये पुरोहित i 
sea महावीर fag i 
प्जुण्टच्न चकरा &य्प्् श्री भ्ररविन्द कुमार सहगल | 
SS Say AQA- श्री रामाश्रय लाल । 
aia नोध्यार्स्तव्त्र-इस वर्षं ऋषि बोध उत्सव दिनाँक 
२८-२-७६ का सम।रोह पूर्वक मनाया गया, दो दिन प्रभात फेरी 
निकाली गयी इस अ्रवसर पर गायत्री महायज्ञ श्री प्रेमचन्द 
डोगरा द्वारा किया गया प्रीति भोज का भी ग्रायोजन किया 


गया श्री प्र मचन्द डोगरा ने प्रीतिभोज के लिए ४००) रुपये 
दान स्वरूप प्रदान किये | 
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विदेशियों को साहित्य भेंट-- 


देहली में सावेदेशिक श्रार्य प्रतितिधि सभा द्वारा ग्रायोजित 
ग्राय समाज स्थापना शताब्दी सम्मेलन (२५ दिसम्बर ७५ सें 
२८ दिसम्बर ७५ तक) में. भाग लेने के लिए अपनी ग्रायं समाज 
के सदस्यों का एक दल श्री यशपाल art बन्धु के साथ देहली 
गया । श्री यशपाल आर्ये बन्धु ने सिगापुर मारीशस, बर्मा तथा 
दक्षिणी अ्रफ्रीकी देशों से पधारे ग्रार्य भाइयों से व्यक्तिगत सम्पर्क 
स्थापित कर अपनी ्रार्य समाज द्वारा प्रकाशित साहित्य तथा 
अन्य क्रीत साहित्य भेंट किया । जिसे ग्रागन्तुक महानुभावों ने 
बड़ी कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया । मारीशस से qur su 
भाइयों ने भी वहाँ का प्रकाशित साहित्य aa बन्धु को समाज 
के लिए भेंट किया । । 


गढ़वाल प्रचार-- । 

श्री पं० सत्यदेव जी स्नातक के सद्प्रयत्तों से गढ़वाल में 
वेद प्रचार की योजना बनाई गयी जहां ईसाई पादरियों ने अपना 
जाल बिछा रखा था, अपनी ग्राय समाज ने इस दिशा में पहल 
की एवं ५००) रुपये का साहित्य पंडित सत्यदेव द्वारा लिखित 
प्रकाशित कराकर भेंट किया। श्रपनी ara समाज के ही प्रयत्तों 
का सुफल है कि श्रब गढ़वाल में वेदिक धर्म के प्रचार का कार्य 
कई जिलों की आर्य उपप्रतिनिधि सभाझ्रों ने मिलकर उठाया है 
परिणाम स्वरूप दुगड़डा में विशाल s सम्मेलन का आयोजन 


gat है | pg: 
आर्य विद्वानों का पर्दापण--. 
अपनी ard समाज में समय समय पर विभिन्न श्रार्य विद्वान 
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पधारते रहे श्रौर प्रचार का समुचित ध्रायोजन किया गया। 
प॒धारने वाले महानुभावों के नाम हैं स्वामी विनयानन्द जी, 
स्वामी विज्ञानानन्द जी, qo वेद मुनि जी वानप्रस्थी, श्री वेद 
कुमार जी वेदालंकार, ग्राचायं बल्देव श्रग्निहोत्री, do ज्ञानेन्द्र 
देव सूफी, श्री रमेश चन्द्र a गवेषक' qo सत्यदेव स्नातक, 
पं० ज्ञान प्रकाश शर्मा श्री ध्यान सिंह जी, श्री रामलाल जी, 
श्री गोविन्द सिंह प्राय श्री मथुरालाल शाह (अल्मोड़ा), श्री 
देशबन्धु ai वानप्रस्थी आदि | 
आये पुस्तकालय -- 

` इस वर्ष ग्राय समाज के पुस्तकालय में वेदिक साहित्य की 
ayaa वृद्धि हुई है । ग्राय॑ समाज स्थ।पना शताब्दी के अवसर 
पर प्रभूत साहित्य क्रय किया गया । श्री पं० देशबन्धु आर्ये वान 
प्रस्थो ने कृपा कर आर्थ समाज को चारों वेद सहिता पुस्तकालय 
हेतु भेट किये । श्री ग्ररविन्द कुमार सहगल श्री सुरेश सिह, 
अरविन्द कुमार गुप्ता तथा जितेन्द्र व्यास ने ars पुस्तकालय 
को नवीन रुप प्रदान किया । श्री वेदप्रकाश जी व्यास तथा उनके 
भाइयों ने अपने पूज्य पिता श्री श्रीराम व्यास की पुण्य स्मृति 
म श्राय समाज को एक स्टील की अलमारी दान में दो) | 
पत्र-पत्रिकायें- 


इस वष अपनी ग्रायं समाज में निम्न पत्र पत्रिकायें faa- 


मित रुप से भ्रा रही : T 
2 साप्ताहिक - 2 
जनज्ञान | है B ES सावदेशिक, må मित्र 


मासिक--- 

श्रायं गजट, दयानन्द सन 
यज्ञयोगज्योति, विइवज्योति 
(श्र ग्र जी) । 


देश परोपकारी, तपोभूमि, जनज्ञान 
आय संसार तथा वेदिक लाइट 
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चतुर्वेद पारायण महायज्ञ -- 


~ 


ग्रा्थ समाज हरथला कालोनी के इतिहास में, प्रथमवार 
१ जून ७६ से ११ जुलाई ७६ तक agaa पारायण महायज्ञ का 
भव्य श्रायोजन किया गया । जिसपर श्राय समाज, ग्रायं सदस्यों 
Ud भ्रन्य यज्ञ प्रेमी महानुभावों का सामूहिक रुप से तीस हजार 
रुपये उठे । तप्ती ग्रीष्म ऋतु में यह आर्यो की परीक्षा की घड़ी 
थी । पूर्ण ्राहुति से दो दिन पूर्व गायत्री महायज्ञ का भी भ्रायो- 
जन किया गया । जिसमें गायत्री मन्त्र से एक लाख श्राहुतियाँ दी 
गयीं । पूर्ण agfa पर विशाल ऋषि लंगर का ग्रायोजन किया 
गया । लगर ग्रार्य भाई बहिनों ने गायत्री पाठ करते हुये स्वयं ATA 
हाथों तैयार किया। इस श्रवसर पर दूर-दूर से श्राय नर-नारी पधारे 
रौर एक मेले का सा दृश्य था | इस यज्ञ के ब्रह्मा वेदिक भक्ति 
साधन sera रोहतक के संचालक स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती 
जी थे । यद्यपि स्वामी जी की कतिपय मान्यतायें महर्षि दयानन्द 
की मान्यताओं से मेल नहीं खाती जिसके लिए कभी-कभी आये 
मित्र, दयानन्द सन्देश WA संसार तथा परोपकारी जंसी प्रसिद्ध 
आये पत्रिकाग्रो में उनको तीखी श्रालोचना भी की जाती 
रही है । इतने पर भी हमारे विचार में पञ्चमहायज्ञों के प्रचार 
का जितना कार्य भ्रकेले; स्वामी जो ने किया है उतना ue किमी 
ने नहीं किया । श्री आये भिक्षु जी, भक्त जयदेव जी maA 
बलदेवार्निहोत्री,.तथा sd पुरोहित गोबिन्द राम जी वेद पाठी 
थे । श्री रामप्रसाद गुप्त, श्री आर. एल कपूर, ato जगवीरसिह 
श्री सेवाराम जी तथा WA कई महानुभावों ने यजमान पद 
सुशोभित किया । श्रीमती पुष्पा राली, श्रीमती पुष्पा नारंग, 
श्रीमती स्वर्णलता दुग्गल, श्री कर्मवीर जी साधक, श्री सेवाराम, 
ato जगवीर सिंह तथा दो'दो चार-चार दिन के लिए प्राय: 
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सभी सदस्य तथा Nep यज्ञ प्रेमी महानुभाव ब्रती रहे। Ato 

जगवीर fug सपत्नीक, महा० कर्मवीर जी साधक (पूर्व याचक 

जी), श्री देवीसह तथा am बन्धु जी के नेतृत्व में आये 

HA का भरपूर सहयोग रहा | 

दैनिक सत्संग -- í 
अपनी Ma समाज द्वारा संचालित दैनिक तीन सत्संग, 

प्रात: सायं ग्राय समाज मन्दिर में तथा गाँधी पाक में ग्रबाध गति | 

से चलता रहा। रविवारीय साप्ताहिक सत्संग अपनी भव्यता 

के कोरण आकर्षण का केन्द्र रहा । 


परीक्षा केन्द्र --- 


इस वर्ष अपना रायः समाज मन्दिर आर्य युवक परिषद 
SIXT आयोजित सत्यार्थ प्रकाश परीक्षाओ्रों का केन्द्र बना | 
केन्द्राध्यक्ष श्री जगदीश चन्द्र राली बने। 


नवीन सदस्य- 


. इस वर्ष निम्न महानुभावों ने इस आर्य समाज की सद: 
स्यता अंगीकार की | | 


| श्री तिलक राज खन्ना, श्री मनोहर लाल *वांगिया, श्री 
रामबहादुर सक्सेना, श्री हंसराज खन्ना, श्री वीरेन्द्र कुमार जी. 
श्री शिवनाथ fag जी, श्री सत्यपाल जी, श्री सुमेर fag, श्री 
दया राम जी, श्रीमती स्नेहलता. खन्ना, कु० नीलम कत्याल, 
श्रीमती कौशल्या रानी कत्याल, श्रीमती विमला देवी, श्रीमती 
हीरा देवी, श्रीमती सुशीला देवी, Fo कुसुम बागिया, श्रीमती 
शान्ति देवी । इस वर्ष अपनी आर्य समाज को निम्न महानुभावॉ 


| 

| 

| 

को सदस्यता से वंचित रहना पड़ा । | 
| 
| 
| 
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श्री श्रीराम जी व्यास का निधन के कारण एवै निम्न 
महानुभावों का स्थानान्तरण एवं cre निजी कारणों से श्री 
जगदीश चन्द्र धीर, श्री बच्चन लाल जी, श्री शिवस्वरूप सिंह, 
श्री राम कोमल भारती श्री वैद्यनाथ मिश्र, श्री प्रकाश चन्द्र 
शर्मा श्री सेवा राम जी, मनोज कुमार सालूजा, राजरानी 
सालूजा | इस प्रकार सदस्य संख्या १०५+१७-१२=११० 
रही । 


साहित्य प्रकाशन-- 


आय समाज हरथला कालोनी द्वारा साहित्य प्रचार यज्ञ 
निरन्तर. चल रहा है। इस वर्ष श्री सत्य देव जी स्नातक आर्य 
भजनोपदेशक द्वारा लिखित “सच्चा-धर्म” नामक पुस्तिका दो 
हजार को संख्या में प्रकाशित करा नि:शुल्क वितरित की गई। 
x ग्रब वाषिकोत्सव पर "कर्म फल प्रश्‍नोत्तरी प्रस्तुत है । जिसे 
मान्यवर आर्य बन्धु जी ने भ्रपने पाँच वर्ष के गम्भीर स्वाध्याय एवं 
अथक परिश्रम से लिखा है और जिसे विद्वतवर श्राचार्य बलदेव 
जी श्रग्निहोत्री ने परिष्कृत, संशोधित तथा संर्वाद्ध त किया है । 
XI समाज हरथला कालोनी श्राप दोनों महानुभावों की कृतज्ञ 
है । कु० रागनी wal जिसने इस पुस्तक की प्रेस प्रतिलिपि 
तैयार की साधुवाद एवं ग्राशीर्वाद कीं पात्रा है। ,जिन जिन 
महानुभावो ने भी श्रार्यं समाज हरथला कालोनी को जो 
जो सहयोग दिया है इस सबके लिये हम भ्रति ग्राभारी हें । 
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grat है भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 
सहयोग कांक्षी : 3 
राम प्रसाद गुप्त जगदीश चन्द्र राली 
प्रधान गोविन्द राम मंत्री 
हंस राज ara पुरोहित महाबीर fag 
प्रचार-ग्रधिष्ठाता कोषाध्यक्ष 


ग्राय समाज, हरथला रेलवे कालोनी, मुरादाबाद | 


कौन क्या कहता है? 


Slo भवानी लाल जी भारतीय, सम्पादक परोपकारी की 
सम्मति (परोपकारी नवम्बर-दिसम्बर-१६७४ पृष्ठ १४) 
मृत्यु ग्रोर उसका भय- 

मृत्यु मानव जीवन की एक सुपरिचित किन्तु ग्रत्यन्त ग्रप्रिय 
ag तथा पीड़ापूर्ण परिस्थिति हे । वेदिक शास्त्रों में मृत्यु के इस 
भय को श्रभिनिवेश को संज्ञा दी है तथा उसे योगदर्शन ने 
पचक्लशो में परिगणित किया हे । भारतीय तत्व चिन्तन मनुष्य 
जीवन की समाप्ति को वस्त्र बदलने की सञ्ञा देता है । प्रतः 
उसमें मृत्यु के भय को समाप्त करने की पूर्ण व्यवस्था भी है। 
लेखक ने इस दार्शनिक जटिल विषय को '्रत्यन्त रोचक शैली 
में प्रस्तुत किया हे । यदि ग्रालोच्य पुस्तक को किसी मृत व्यक्ति 
के बन्धु बांधव पढ़े तो उन्हें निश्चय ही श्रात्मिक शान्ति प्राप्त 
होगी । लेखक का. परिश्रम प्रशंसनीय 


_ मुझे आर्य समाज क्यों प्रिय है ? 

: लेखक ने aA इस लघ निबंध में देश के सर्व विख्यात 

श्रान्दालन श्रार्य समाज के विषय में अपने मन के मनोदगार 
परता के साथ व्यक्त किये हैं । ma समाज की लोकप्रियता 
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sx उसके कारण, उद्देश्य, सत्य सिद्धांत. संस्थापक आदि शीर्षकों 
के ग्रन्तर्गत लेखक ने श्रार्य समाज की एक प्रभावोत्पादक भांकी 
प्रस्तुत को है। लेखक की यह शुभाशंसा सर्वथा इलाघनीय है - 
यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी 


! 


ò तावदार्यसमाजस्य कोत्तिर्भवतु भूतले । 


| रजत जयन्ती दीपिका--(परोपकारी फरवरी ७६) 


x समाज रेलवे कालोनी ने अपने रजत जयन्ती वर्ष के 
उपलक्ष्य में यह स्मारिका प्रकाशित को है । इसमें उक्त आर्य 
समाज ने अपनी प्रगति का विवरण तो दिया ही है, ग्राय समाज 
विषयक gg उच्च कोटि के लेखों का संग्रह भी किया है । 
आये इला हो क्यों ? aa समाज क्या चाहता है ? सत्यार्थ 
प्रकाश प्रशस्ति आदि लेख पठनीय ्रौर मननीय हैं। इस सुन्दर 
स्मारिका के सम्पादक श्री यशपाल जी श्ार्थ बन्धु का परिश्रम 
सराहनीय है | 


| 
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विश्व को श्राय समाज की देन- 


STo राम प्रकाश 
विभागाध्यक्ष रसायन विभाग 


TF पंजाब विश्व विद्यालय, चण्डीगढ़ । 
श्रद्ध य ग्रार्यं बन्धु २५-९६-७५ 
सस्नेह नमस्ते | 


® 


आयं समाज स्थापना शताब्दी के पुनीत अवसर पर लिखीं 
आपको पुस्तके कुछ समय पूर्व मिलीं थीं । ग्रापके सफल प्रयास 
पर हादिक बधाई। एक एक शब्द से ऋषि दयानन्द एवं प्राय 
समाज के प्रति. ग्रापको श्रद्धा का पता चलता है । ग्रापका 
स्वाध्याय गहरा तथा कलम सशक्त है। ये पुस्तके लिख कर 
श्रापने आये समाज को ठोस सेवा को है । मेरे विचार में श्रापको 
प्रत्येक सिद्धांत पर इसी प्रकार eae लिखने चाहियें । इनसे 
श्राय समाज का बहुत प्रचार हो सकेगा | 


योग्य सेवा । 


विनीत 
राम प्रकाश 
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सुमन संचय-- शब्द चित्र दीपावली विशेषांव 


२३ अक्तूबर १६७३ 


प्रस्तुत पुस्तक यथा नाम aat गुण वाली कहावत चरितार्थ 
करती है । वास्तव में इसके अन्दर जीवन के महकते फूलों को 
कुछ इस प्रकार पिरोया गया है कि न केवल देखते ही बनता है 
अपितु विचारने को भी इनसे पाठक को प्रेरणा प्राप्त होती है | 


श्री यशपाल श्रार्य बन्धु जी ने इन जीवन दिशा-निदेशन 
रुपी सुमनों को चुन चुन कर मानव-कल्याण हेतु इस पुस्तक में 
संचित करके एक विशेष स्थान पाठकों के ग्रन्तः करण में बना 
लिया है, ऐसा मेरा विचार है। 


उक्त पुस्तक प्रत्येक होनहार पाठक के लिए महत्व ण 
सामग्री रखती है और साथ ही श्रज्ञानता तथा श्रकमयता'के 
गतं में डूबे लोगों को भी प्रकाश एवं कर्मण्यता की दिशा को 
IX ले जाने में सक्ष्म है । 


ग्राशा है जनता-जनाईन से लेकर विज्ञ राजनीतिज्ञ तक 
इससे लाभ उठावेगे | 


खार मुरादाबादी । 
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ग्रायं समाज स्मारिका— आर्य मर्यादा साप्ताहिक 
२६ नवम्बर ११७२ 


aa समाज ने भ्रपने द्वारा किये भये कार्यो के स्मरणार्थ 
स्मारिका प्रकाशित की है। इसमें ग्रन्य भी श्रनेक विचारणीय 
बातों का समावेश किय। गया है । श्रपनी स्मारिका प्रकाशित 
करके MA समाज ने अच्छा कार्य किया हे । हम एतदर्थ बधाई 
देते हैं । - श्री जगदेव fag सिद्धांती शास्त्री 
हमारे ग्रन्य प्रकाशन = 
मृत्यु ग्रोर उसका भय लेखक-श्री यशपाल आय बन्धु 
मुझे आये समाज क्यों प्रिय है ? ,, श्री यशपाल प्राय बन्धु 
विशव को SIT समाज की देन „ = श्री यशपाल श्रायं बन्धु 


सुमन संचय 4 p = श्री यशपाल श्रार्य बन्धु 
आर्यं समाज स्भारिका - सम्पादक श्री यशपाल ATA बन्धु 
रजत जयन्ती दीपिका सम्पादक - श्री यशपाल ग्रार्य बन्धु 
सच्चा धर्म लेखक-श्री सत्य देव जो स्नातक 


आगामी प्रकाशन-- 


प्राथना विज्ञान. 

ग्रोंकार महिमा, 

धर्म और विज्ञान, 

. मानव निर्माण और ग्रार्य समाज । 
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काय-क्रम कापिकोसक CE १६७६ 
प्रतियोगितायें: - दिनांक १०-१०-७६ (रविवार) प्रातः ६-०० से 
११-०० तक गायन प्रतियोगिता, मंत्र प्रतियोगिता i 
निबन्ध प्रतियोगिता कक्षा e तक के विद्यार्थियों के लिए-विषय — 
“nate दयानन्द की विशेषतायें । 
कक्षा १० तथा ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये 


“विश्व को आज भौतिकवाद की आ्रावश्यकता है या श्राध्यात्म- 
वाद की | 


Suga :— 
दिनांक १७-१०-७६ (रविवार) से १६-१ -७६ (मंगलवार) 
A तक नित्य प्रति :-- 
प्रात. ७-३० से १०-३०:तक 
मध्यान्ह : २-३० से ४-३० तक्र 
रात्रि :--७-३० से १०-३० तक 
महिला सम्मेलन रविवार दिनांक १७-१०-७६ दोपहर २-३० से 
४-३० तक 
भ्रायं कुमार सम्मेलन तथा पुरस्कार वितरण सम।रोह मंगलवार 
दिनांक १६-१०-७६ दोपहर २-३० से ४-३० तक 
्रार्यं सम्मेलन मंगलवार दिनांक १६-१०-७६ रात्रि ७-३० से 
०-३० 
eiefeaum faery — lea he 
१ आचाय सत्य ब्रत जी राजेश, प्राध्यापक वेद, गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार । | 
प्रो० उत्तम चन्द जी शरर' एम. ए पानीपत | 
ग्राचाये सत्य मित्र जी शास्त्री, बड़हलगज, गोरल्लपुर । , 
डा० सत्य प्रिय जी शास्त्री, श्रमरोहा 
श्री वेद कुमार जी वेदालंकार, नई दिल्ली । 


JS "८ AU D 
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श्री रमेश चन्द्र जी आय गवेषक, एम. ए. कांठ । 
श्री बृजपाल शर्मा जी HAS’ मुजफ्फरनगर | 
श्री सत्यपाल fag जी आये । 
९ श्री सत्यदेव जी स्नातक, श्रमरोहा । 
o श्री गोविन्द सिंह जी श्रार्य । 
सूक्तियाँ -- 
कर्म वह्‌ ग्राइना है जो हमारा स्वरुप हमें दिखा देता T 
— विनोबा भावे । 
'केवल कर्म-हीन ही ऐसे हैं जो भाग्य को कोसते हैं और 
जिनके पास शिकायतों का बाहुल्य है । 


fl एल «4 


१ 


i --पं० नेहरू 
थक-थक करक भी बार-बार कर्म का आरम्भ करना चाहिए । 
कर्मो को आरम्भ करने वाले मनुष्य को लक्ष्मी ग्रवश्य सेवन 
करती है ।, 
i भगवान मनु 
. AH कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, किन्तु किये हुए कर्मा 
की ही ae अवस्था है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ न करे तो प्रारब्ध बन 
ही नह SERE महा. नारायण स्वामी 
समुद्र में गोता लगाने से यदि मोती हाथ न लगे तो यह न 
कहो कि समुद्र में मोती नहीं है। बार बार गोते लगाकर मोती 
हृढो तब सफलता मिलेगी] c 
- j -रामकृष्ण परमहंस 
पुरुषाथ प्रारव्ध से बड़ा इसलिये कि जिससे साँचित प्रारब्ध 
बनते जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब 
बिगडते हैं इसी से प्रारब्ध को अपेक्षा पुरुषार्थं बड़ा है । 
- महषि दयानन्द 
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With compliments from: 


M/s Gupta & Brothers 
MANUFACTURERS & EXPORTERS, 
t MORADAB A D 


d GANESH ICE-Factory & Cold Storage 


CHANDAUSI 


` Phone: 86 
B. R. S. Gupta 
» Proprietors 


Please remember : 
Rajhans Pressure Cooker 


Manufactured by : 
Gupta Induscries 


. Rishikul Road .. 
MORADABAD 
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H. K. Metal Industries 4 
MANUFACTURERS :: 


Bid $5 WARES 
| WM ..., 
Eus Ar Road, 
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सुमन संचय 

संचयकर्ता श्री यशपाल ग्रार्य बन्धु, प्रकाशक AT समाज 
रेलवे हरथला कालोनी, प्ुरादाबाद । इस सूमन संचय में 
भारतीय ऋषि गण, fagia एवं योरीपीय विचारको के श्रेष्ठतम 
तथा नेतिक श्रादर्शो के प्रेरणादायक वाक्यों को संग्रहीत किया 
गया है। AA समाज रेलवे हरथला कालोनी के शारदीय 
वाषिकोत्सव (अ्रक्टूबर १९७३) के अवसर पर प्रकाशित इस... 
संचय के प्रयासों हेतु, आय समाज के अधिकारी धन्यवाद के पात्न 
हैं । प्रन्य DIT समाजों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए । 

( श्रायमित्र ३ मार्च सन्‌ १६७४ ) ब्यध्याच्डे । 

श्रौ यशपाल जी ने श्रपनी हस्त लिखित पुस्तक, श्रभिनिवेश, 
मुझे पढ़ने के लिये दी जिसे मैने आदि से भरन्त तक पढ़ा। एक 
कठिन व नीरस विषय को बड़े परिश्रम से व्यवस्था पूर्वक लिखा 
है तथा बहुत से ग्रन्थों से और aga मे उच्च कोटि के urges 
तथा प्राचीन विद्वानों के विचार ब qum संग्रह किये है 

इस पुस्तक द्वारा बहुत सी प्रचलित श्रान्तियों की निवृत्ति 

गी और भ्रकारण मृत्यु समय शोक मनाने वालों को सान्तवना 

मिल सकेगी जिससे लेखक का श्रममार्थक होगा । 

मैं श्री यशपाल जी श्राय बन्धु को इस पुस्तक के लिखने पर 
हादिक बधाई AT Eq परमेदवर ज्ञान स्वरुप उन्हें पती 
आशीर्वाद प्रदान करे | 


ह०-दयानन्द 
gestr) 


